॥ नमोऽस्तु रामाय ॥ 
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पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं, इनसे सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है। 








, पे | से युक्त, जो तीनों 
राजा लक्षणसम्पन्नस्त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत्‌। , वह तुम्हारा शिष्य 


शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु श्वतराष्ट्र युधिष्ठिरः । | हु tr राजा होना चाहिए | 
, कैर्योधन को “हटाव बनाओ | 
CE ) 


यह राज्यांश से पुरस्कृत, धर्म और अर्थ के तत्त्व र 
को जानने वाला युधिष्ठिर तुम्हारे सब पुत्रों से 
अधिक तेज और बुद्धि रो युक्त है। 








अतीव सर्वान्‌ पुत्रास्ते भागधयपुरस्कृतः। 
तेजसा प्रज्ञया चैव युक्तो धर्मार्थतत्त्ववित्‌ । । 


हे राजेन्द्र धृतराष्ट्र ! धर्मात्माओं में श्रेष्ठ यह जो | 
युधिष्ठिर है, वह तुम्हारे बड़पपन'के कारण तथा अपनी / 


Me ~ 


अनुक्रोशादानुशस्याद्‌ योऽसौ धर्मभृतां वर: । i 
गौरवात्‌ तव राजेन्द्र बहून्‌ क्लेशास्तितिक्षते।। दयालुता एव सौम्यता के कारण बहुत ही नाना प्रकार / _ 
, के दुःख सह रहा है। i 
. महात्मा विदुर से यह सब सुनकर सम्राट 
धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गये और नम्रतापूर्वक बोले | 


ब्रूहि भूयो महाबुद्धे ध्थिसहितं वचः। हे विशाल बुद्धि वाले विदुर ! धर्म और अर्थ से 
शृण्वतो नास्ति मे तृप्तिर्विचत्राणीह भाषते।। संबंधित कुछ और कहो | अभी मेरा मन भरा नहीं है। 
तुम्हारे विचार अति उत्तम हैं | 


सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम्‌। विदुर बोले, महाराज सब तीर्थो में स्नान सबसे 
उभे त्वेते समे”स्यातामार्जवं वा विशिष्यते।। बड़ा पुण्य है| सब प्राणियों के प्रति समता, प्रेम की 
भावना महान गुण है | i 


I EE रत +< 





' दूधाधारी वचनामृत/३ | , र सितम्बरः१९९४ 


ळ्णुहलीय झन को श्राइ-तर्पण की आवश्यकता है? ' 











सनातन वैदिक धर्म में लोकान्तर प्राप्त आत्मा के सम्बन्ध में 
बहुत-सा कर्त्तव्य कहा गया है जिसके सम्पादन को श्राद्ध कहा 
जाता है। श्राद्ध कृत्य से परलोकणत आत्मा की प्रेतत्व निवृत्ति 
होती है, मुक्ति मिलती है वा उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। 
सामान्यतया परलोकणत आत्मा के कल्याण हेतु शास्रकारो ने 
` श्राद्धकृत्य का विधान किया है, इतना ही नहीं सनातन धर्म से 
भिन्न मतावालम्बियों में भीश्राद्ध किया जाता है भले ही उसका 
नाम या उसकी प्रक्रिया भिन्न हो। श्रद्धा पूर्वक परलोकणत आत्मा 
या पितरों के प्रति किया गया त्याग श्राद्ध है। श्राद्ध की अनेक 
प्रक्रियायें दर्शायी गई हैं जो हमारा विवेच्य नहीं हैं क्योंकि इससे 
पूर्व हमने अनेक बार श्राद्ध पर लिखा है, यहाँ भें यह विचार 
करना चाहता हूँ कि, क्या सन्तों को भी श्राद्ध-तर्पण की 
आवश्यकता है। मानव को पूर्ण मानव बनाने के लिए षोडश 
संस्कारों की आवश्यकता बतायी गई है जिनमें एक अन्त्येष्टि 
की गणना भी है। अन्त्येष्टि संस्कार ही एक प्रकार से श्राद्धकृत्य 
का जनक है जिसका दायित्व कुटुम्बीजनों पर होता है। वैसे तो 
मूल रूप से श्राद्धकृत्य कर्मकाण्ड के अन्तर्गत आता है जवकि 
ऐसा भी कहा गया है कि ज्ञाबप्रप्त व्यक्ति के लिए पूर्व की सारी 
क्रियायें समाप्त हो जाती हैं अर्थात्‌ उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती 
है। शिखा-सूत्रधारी कोई व्यक्ति जब संन्यास ग्रहण करता है तो 
उन सब पूर्व कर्मो का त्याग कर देता है क्योंकि वही उसका धर्म 
कहलाता है। संन्यास आश्रम ज्ञान का उपलक्षण है. किन्तु 


Asked as to how a real scientist like him could 
belive in ghosts sir Oliver Lodge pointed out that mental 
force can make dead matter move as it directs and can 
also work upon the mental force of another Living or 
dead and One mind can send thought waves to another 
nomatter how many miles seporate the two, And thus it 
is also, that a mind without any material body, such as 
the surviving spirit of a dead person, can talk to the 
mind of a person who still has a living body-Kalpaka. 

अर्थात्‌ चन्द्रमा मनसो जात”: इस वेद वाक्य के आधार पर 
भी चन्द्रलोकवायी पितरों के साथ मानसिक क्रियायों का विशेष 
सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हे, याथ ही म॑न्त्रथक्ति का प्रयोग होने से 
उसमें किसी भी प्रकार का संशय रह ही नहीं जाता है। श्राद्ध में 


- उक्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा परलोकणत आत्मा का कल्याण 


किया जाता है। एक स्थान पर ऐसा भी लिखा है कि संसार त्यागी 
सन्त (योगी) यदि किसी परलोकणत आत्मा का कल्याण करना 
चाहता है तो उसे गृहस्थ की भाँति द्रव्यगत शक्तियों का प्रयोग 
नहीं करना पड़ता है, इसका मुख्य कारण है कि गृहस्थ की 
अपेक्षा सन्त में मनोबल तया आत्मबल विशेष होता है, वह 
पितरों का स्मरण कर सूक्ष्म रूप से मनोबल और आत्मबल 
से उनकी आध्यात्मिक उन्नति में विशेष सहायता करता है। 
इस परिप्रेक्ष्य में यह निवेदन है कि उक्त प्रक्रिया को शास्त्रीय 
आधार पर देखा जाना चाहिए, प्रतिकूल का परिहार तथा 
स्वाबुकूल व्याख्या, शास्त्र को कवच बनाकर उसका दुरुपयोग 
ही सिद्ध करती है। हमने ऊपर सन्त द्वारा किसी परलोकत 





श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार कर्मफल का त्याग ही संन्यास 
है न कि कर्म का त्याग। आज-कल फैशन में संन्यास लेने वालों 
को कभी भी कर्मकाण्ड या श्राद्धकर्म से बाहर नहीं किया जा 
सकता, मात्र भिक्षाटन वृत्ति को संच्यास भी नहीं कहा जा सकता 
है? 

ऐसा कहा गया है कि प्रेतत्व प्राप्ति सूक्ष्म शरीर की एक 
मूर्च्छावस्या है जिसकी निवृति श्राद्धकृत्य से होती है। जैसे औषधि 
सेवन द्वारा मूर्च्छित व्यक्ति की मूर्च्छा भंग हो जाती है वैसे ही 
प्रेत का प्रेतत्व नाश हो जाता है श्राद्ध से। इसमें मनःशक्ति 
मन्त्रशक्ति तथा द्रव्यशक्ति इन तीनों का विधिवन्‌ प्रयोग किया 
जाता है। मन की अपरिमित शक्ति होती है, यही बन्धन और 
मुक्ति का भी कारण है, निर्विषय मन से ही मुक्ति लाभ होता है। 
यह विज्ञानसम्मत बात है कि आत्मा और मन के स्वाभाविक 
मेल से मन के चिन्तन की तर्ठे अनायास ही दूसरे मन पर घात 
प्रतिघात उत्पन्न कर सकती हैं और करती हैं। पश्चिमी विद्वानों 
का भी कहना है कि “मन की शक्तिसे जइवस्तु भी हिलाझी जा 
सकती है- 
दूधाधारी वचनामृत/ ४ 


आत्मा के कल्याण की बात कही है किन्तु परलोकणत सन्त 
आत्मा के लिए? कार्यकार्य में शास्त्र ही प्रमाण होता है क्योंकि 
वही सबका नेत्र अर्थात्‌ प्रकाशक है.जो त्रिकालज्ञ ऋषियों द्वारा 
हमें प्राप्त हुआ है, उनका परित्याग कर मनमाने ढंग से कार्य 
करना लक्ष्यच्युत होना है। गीता में भी कहा है- 

य:शास्रविधिङुत्सुज्य वर्तते कामकारतः 

न स सिद्धिमवाप्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ १६/२३ 

वेदान्त के अनुसार जैसा भी कर्म करें उसके अनुसार उसका 
कुछ न कुछ फल उत्पन्न होता है और जीवात्मा को उसका उपभोग 
भी करना पड़ता है। यज्ञ क्ररने से पुण्य और पुण्य से रवर्ग प्राप्ति 
होती है किन्तु “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति” के अनुसार उसे 
पुनः कर्म लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार कर्म फल का क्षय 
हुए विना या कर्म व उसके फल के सन्तुलन बने विना मुक्ति नहीं 
मिलती है अर्थात्‌ मुक्ति बहुत ही सीमित परिधि की वस्तु है। ऐसी 
स्थिति में "अमुक मुक्तात्मा के लिए श्राद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं है" ऐसा कहना बहुत प्रशस्त नहीं लगता है। यद्यपि सन्त 


` सितम्बर १९९४ 


की प्रशंसा में ऐसा कहा गया है कि सन्त अपने कुल के चौदह 
या इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार कर देता है किन्तु “उसे श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए” ऐसा निषेध वाक्य कहीं नहीं मिलता। श्रीमद्भागवत 
में प्रहलाद के लिए नृसिंह भगवान्‌ ने कहा है- 

त्रिसप्तनि: पिता एतः /पिळृश्रिः सह तेऽनदाः। 

यत्‌ साघोऽस्य कुले जातो भवान्‌ बै कुलपावनः॥ 


भक्ति के परिप्रेक्ष्य में भी यदि विचार किया जाये तो भी 


वाल्मीकीय रामायण के अनुसार भगवान्‌ श्रीराम ने स्वयम्‌ 
अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया है और ब्राह्मण भोजन के 
समय अपने श्वसुर दशरथ को देखकर माता-सीता लज्ित हु 
हैं-पिता तव मया दृष्टो ब्राह्माङ्केषु राघव”। जहाँ तक मुक्ति की 
बात है तो भगवान्‌ श्रीराम के दाणों से आदत हो साक्षात्‌ मृत्यु 
प्राप्त.बालि, रावण आदि थे जिनको मुक्ति मिली या भगवान्‌ के 


“धाम गये, फिर भी राम ने उनके भाईयो को श्राद्ध कर्म करने 
का आदेश दिया या। स्वयम्‌ राम ने जटायु का भी श्राद्ध किया। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी दुर्योधनादि कौरवों के श्राद्ध कृत्य करने 
हेतु पाण्डु पुत्रों को आदेश दिया था। भीष्म पितामह जैसे नैष्टिक 
ब्रह्मचारी महात्मा को आज भी तर्पण किया जाता हैः क्या वे 
अमुक्त आत्मा हैं। तर्पण प्रक्रिया में आता है-बैयाप्रपादगोत्राय 
सांकृत्यप्रवराय च। गझपुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं तिलोदकम्‌॥'” 

तीन पीढ़ी से ऊपर के पितर वैश्व देव कोटि में चले जाते 
है किन्तु उनके लिए भी श्राद्ध-तर्पण आदि किया जाता है। मनुष्य 
ही क्या तर्पण विधान में तो देवता, ऋषि और पितर क्रमिक तीनों 
को तर्षण करने को कहा गया है तो क्या यहाँ मुक्तामुक्त विचार 
किया जायेगा? देवतर्पण में-ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌ ॐ विष्णुरतृप्यताम्‌ 
3 रूद्ररतृप्यताम्‌ प्रजापतिरतृप्यताम्‌ ॐ देवास्तृप्यन्ताम्‌--- 
आदि कहा गया है, वैसे ही ऋषि तर्पण में ॐ सनकरवृप्यताम्‌ 
ॐ सनन्दनस्तूप्यताम्‌ ॐ ` सनातनस्तृप्य ताम्‌ ॐ 
कपिलरतृप्यताम्‌--इत्यादि लिखा है। पितरों का एंक प्रार्थना 
मन्त्र देखे-*'आयन्तु नः पितरः सोम्या-सोऽग्निष्वत्ताः 
पथिभिर्देवयानैः। अरिमन्‌ यज्ञे स्वधयां मदन्तो 5धिब्रुवन्तु 
ते5वन्त्वस्मान्‌॥”” अर्थात्‌ देवयान से पितरों का आवाहन किया 
गया है, कितना उत्तम विचार है, क्या सन्तों के लिए इसका 
निषेध हो सकता है। ञाद्धपक्ष की द्वादशी तिथि या मघा नक्षत्र 
में संन्यासी-यति तथा,वैष्णवों के श्राद्ध करने का विधान है। उक्त 
विवरणों से तो यही स्पष्ट होता है कि सभी वर्ग को श्राद्ध तथा 
तर्पण-अर्पण करना चाहिए । 

कुछ लोग ऐसी भी निरर्थक शंकाएं उठाते हैं कि यदि 
जीवात्मा स्वर्गगामी हो वा देवलोक गामी हो या जन्म धारण 
कर ली हो तो उसे श्राद्धकृत्य में अर्पित द्रव्य आदि कैसे प्राप्त 


। हो सकेणा। मैने ऊपर कहा है कि मनःशाक्ति मन्त्रशक्ति तथा 


| द्रव्यशक्ति इन तीनों का प्रयोग श्राद्धकर्म में किया जाता है, चूंकि 


| दूधाधारी वचनीमृत/ ५ 


(CST) FP NY 


५ 


श्राद्ध संकल्प प्रधान तथा मनःशक्ति प्रधान होता है अतः सूक्ष्म 
जगत्‌ में संकल्प शक्ति द्वारा पितरों की तृ्ति होती है यदि वे जन्म 
घारण कर लिये हैं तो उसे उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। 
उदाहरण के तौर पर आप वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय 
प्रणाली को ले सकते हैं। चाहे अमेरिकन डालर हो या रसिया 
का रूबल, दीनार हो या पौण्ड किसी भी देश की मुद्रा आप भारत 
में भेज सकते हैं जिन्हें विश्व बैंक अपनी विनिमय प्रणाली के. 
द्वारा भारतीय रुपयों को आपके परिवार वालों को (जिनको 
आपने सन्दर्भित किया हो) दे देता है। यही प्रक्रिया श्राद्धकृत्य 
में भी लागू होती हे- 

देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोजतः। 

तस्यान्नांमृतं श्रूत्वा देवत्वेऽप्यन्रुगच्छति॥ 

गाव्धवें ओजरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌! 

श्राद्धान्नं वायुरूपेण नागत्वेऽप्यनुगच्छति॥ 

पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तयामिषम्‌। 

दानवत्वे तथा मांसं प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌॥ 

मानुषत्परेऽन्नपानादिनानाभोगरसो भवेत्‌॥ 

अर्यात्‌ यदि पितर शुभकर्म से देवयोनि में गये हैं तो उन्हें 
दिया गया श्राद्धान् अमृतरूप में मिलेगा, गन्धर्वयोनि में भोग 
रूप में, पशुयोनि में घास रूप में, सर्पयोनि में वायुरूप में, 
यक्षयोनि में मद्रूप में; राक्षसयोनि में आमिषरूप में, 
दानवयोनि में मांस रूप में, प्रेतयोनि में रूधिररूप में तथा 
मनुष्ययोनि में विविध भोगरूप में उन्हें प्राप्त होता है। 

एक वात और ध्यातव्य है कि देवों और पितरों को कर्मानुसार 
पद प्राप्त हैं, इनमें कुछ तो नित्य कहलाते हैं जबकि कुछ 
नैमित्तिक, जैसे कुलदेवता, वारनुदेवता, स्थानदेवता, ग्राम देवता 
आदि नैमित्तिक देवता हैं, गृह के नष्ट हो जाने पर वास्तु देवता 
की स्थिति नहीं रहती है, ऐसे ही पितरों की भी कोटि है। महर्षियों 
ने श्राद्ध-तर्पण तथा पञ्चमहायज्ञ आदि को आवश्यक कर्त्तव्य के 
रूप में निर्देशित किया है। श्राद्ध-तर्पण में नित्य-बैमित्तिक पितरों 
के वृ्तिसाधन के अतिरिक्त बहुत सारे देवता, यज्ञेश्वर विष्णु, 
ऋषिणण, वास्तुदेवता, गंगा आदि की तृप्ति हेतु भी अन्न-जल 
आदि प्रदान करने का विधान है। श्राद्धकाल में ब्राह्मणों को वेद, 
धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को सुनाने का भी नियम है। श्राद्ध 
से तृप्त हो पितृगण श्राद्ध करने वाले को दीर्घायु, स्वस्थ सन्तान, 
धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ प्रदान करते 
हैं। इस प्रकार विचार करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि शास्रकारौं 
ने श्राद्ध तर्पण को सभी वर्ण के लोगों हेतु आवश्यक कर्तव्य कहा 


है चाहे उसकी प्रक्रिया जैसी भी रही हो। इसका वैकल्पिक मार्ग 


निकालना विशेष प्रशस्थ नहीं कहा जा सकता। 
` आव्रह्मस्तम्वपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः। 
तृप्यन्तु पितर: सर्वे मातृमातामहादयः। 
-गिरीश चन्द्र त्रिपाठी 


सितम्बर १९९४ 


अपना भारत 


: शिक्षा 


POET R UL लनल 


शास्त्रीय भाषाओं में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां:- इस 
योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष २० छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । संस्कृत्तेतर 
शास्त्रीय भाषाओं-अरबी तथा फारसी भाषाओं का अध्ययन कर रहे, 
१ परम्परागत संस्थाओं के विद्यार्थियों को अनुसंधान के लिए २० 
छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। १६८६-६० में भी २० छात्रों को ये छात्रवृत्तियां 
दी गई | 
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को माध्यमिक स्तर 
के .लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां:- इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 
३८,००० छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । १६८६-६० में इन ३८, 
००० छात्रवृत्तियों को इस प्रकार बांटा गया-- 
१ सामान्य वर्ग प्रति सामुदायिक विकास ३ १५,००० 
खण्ड छात्रवृत्तियां 
प्रति सामुदायिक विकास २ १०,००० 
- खण्ड छात्रवृत्तियां ` 
प्रति सामुदायिक विकास 
खण्ड छात्रवृत्तियों के 
साथ-साथ २० प्रतिशत 
या.उससे अधिक अनु० 
जाति की जनसंख्या 
वाले सामुदायिक विकास 
खण्ड में एक अतिरिक्त ` 
' छात्रवृत्ति 
४. अनु० जनजाति प्रति आदिवासी सामुदायिक 
के बच्चे विकास खण्ड ३ छात्रवृत्तियां 
यह योजना राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के जरिए 
लागू की जा रही है | इसके लिए ८५ लाख रुपया वार्षिक बजट का 
प्रावधान है | र 
ब्रिटेन/कनाडा की राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति 
योजना:- इंस योजना के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन, कनाडा, 
हांगकांग, नाइजीरिया, त्रिनीदाद, टोबैगो तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों 
* में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तिया/अध्येतावृत्तिया दी जाती हैं। 
छात्रवृत्तियों की संख्या राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय के संगठन से आने 
- वाले निमंत्रण प्रस्तावों पर निर्भर है इस योजना के अंतर्गत लगभग 
४०-५० छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अलावा अन्य विभिन्न 
योजनाओं के अंतर्गत बहुत सी छात्रवृत्तियां/अध्येतातृत्तियां दी जाती 
हैं जैसे - नेहरु शताब्दी ब्रिटिश फ़ैलोशिप, जवाहरलाल नेहरु 
मेमोरियल ट्रस्ट फैलोशिप, तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम, डॉ० 
एमिलकार कैब्रल छातरवत्तियां, डॉ० अनौरिनं बेवन मेमोरियल फैलोशिप 
तथा कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना | ये योजनाएं 
विभिन्न देशों में विभिन्न-२ विधाओं में उच्च अध्ययन/ 
अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए हैं। 


दूधाधारी वचनामृत/६ 


२. भूमिहीन मजदूरों 
के बच्चे 


३. अनु० जाति के २ ११,५०० 


१,५०० 


विदेशी छात्रवृत्तियांः- विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति 
योजना १६७१-७२ से ही चल रही थी, किन्तु १६६०-६१ में इसे समाप्त 
कर दिया गया | इसके अंतर्गत प्रति वर्ष ५० छात्रवृत्तियां दी जाती थी। 

उच्च और विशेष अध्ययन के लिए छात्रवृ्तियां सांस्कृतिक ` 
आदान-प्रदान कार्यक्रमों, द्विपक्षीय समझौतों, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति 
अध्येतांवृत्ति और विदेशों से प्राप्त अस्थायी छात्रवृत्ति प्रस्ताव योजना 
के तहत दी जाती हैं | ये छात्रवृत्तियां अधिकांशतः पी०एचण्डी० या इसके 
बाद की विशेषज्ञता के लिए होती हैं और इनके लिए प्रथम श्रेणी में 
स्नातकोत्तर उपाधि जरुर होती है | १६६०-६१ के दौरान कुल ५७ चुने 
हुए उम्मीदवार ब्रिटेन/कनाडा, ११ इटली, ३ सोवियत संघ, १२ चीन 
तथा ३२ अन्य देशों में गए। 

-: पुस्तके :- 

नेशनल बुक ट्रस्ट:- भारत का नेशनल बुक ट्रस्ट, मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन 
है | यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में विविध विषयों पर सामान्य पुस्तकों 
के प्रकाशन और हर आयु-वर्ग के लोगो में पढ़ने की आदत डालकर 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटे तौर पर इसके कार्यकलापों में 


(१) बच्चों, नवसाक्षरों तथा उच्च शिक्षा वाले क्षेत्रों के लिए पुस्तकें ..] 


प्रकाशित करने में प्रकाशकों की सहायता'करना, तथा (२) पुस्तकों 
को बढ़ावा देना शामिल है। ४ 

एक बेहतर, जागरुक समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास 
में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए पुस्तकों के प्रकाशन व प्रोत्साहन 
के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट अंग्रेजी, हिन्दी 
तथा अन्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में कुछ सुपरिभाषित श्रृंखलाओं 
के अन्तर्गत सस्ते दामों वाली पुस्तके प्रकाशित करता है । राष्ट्रीय मांग, 
को पूरा करने के लिए यह ऐसे विषयों पर पुस्तकों के प्रकाशन को 
बढ़ावा देता है, जिन पर पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। 
यह लोगों को पुस्तको के निकट लाने के लिए, उनमें पढ़ने की आदत 
डालने के लिए तथा उन क्षेत्रों में, जिनमें लेखकों ने कई दशकों से 
रुचि नहीं ली है, लेखन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्‍न कार्यक्रम चलाता 
है। न 

प्रकाशनः- उचित और सस्ते मूल्य की पठन-सामग्री 
उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में नेशनल बुक ट्रस्ट विविध विषयों, 
जैसे-भारत का भौतिक पर्यावरण और संस्कृति, भारत के विभिन्न राज्यों 
की लोककथाएं, लोकप्रिय विज्ञान, प्रमुख भारतीयों की जीवनियां और 
बच्चों, युवाओं तथा नवसाक्षरों के लिए पुस्तकें प्रकाशित करता रहा 
है | ट्रस्ट विभिन्न भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण रचनात्मक लेखन का | 
अनुवाद,भी प्रकाशित करता है | पिछले दो वर्षों में ट्रस्ट की पुस्तकों. । 
में गुण और मात्रा की दृष्टि से सुधार हुआ है । इसकी शुरुआत से लेकर' | 
दिसम्बर १६६० तक ५,०२६२ शीर्षको की पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में 
प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से २७६ शीर्षकों की पुस्तकें अप्रैल में दिसम्बर 
१६६० के बीच प्रकाशित हुई। (] न 
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विकसित देशों में भी नगर, ग्राम तथा वन के निवासियों के स्तर, 
व्यवहार तथा स्वभाव में ऐक्य नहीं है । नगर किशोरी का ग्राम किशोरी 
के समान ग्राम में कुछ दिनों तक रहना कष्टकर प्रतीत होता है । ग्राम 
युवती भी आज अरण्न युवती के समान दुःखों को नहीं सहन कर सकती 
है। भगवान्‌ श्रीराम का प्रादुर्भाव भारतीय कालगणना के अनुसार त्रेतायुग 
में हुआ था | द्वापरयुग का मान ८६४००० वर्ष का माना जाता है | कलियुग 
के ५०६५ वर्ष व्यतीत'हो चुके हैं। इस प्रकार कम से कम ८६६०६५ 
वर्ष से पूर्व भगवान्‌ राम का आविर्भाव इस धरा पर हुआ होगा*। उस॑ 
समय एक अन्तःपुर की नारी तथा एक वनभूमि की नारी के जीवन 
में कितना अन्तर रहा होगा > इसकी सहज कल्पना वर्तमान काल 
के अन्तर को देखकर की जा सकती है। ऐसी स्थिति में त्रिकालज्ञ 
तुलसी के द्वारा राजकुमारी तथा वनकुमारी के स्वभाव आदि का जो 
अन्तर वर्णित है, वह नितरां सत्य तथा तथा ग्राह्य है । उसमें जाति-विशेष 
के प्रति ईरष्याभाव से कुछ भी नहीं कहा गया है। मानस के शब्द कितने 
हृदयस्पर्शी है |. 
“करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जन्तु बन भूरि। 
विष वाटिकॉ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि।। 
बनहित कोल किरात किसोरी। रर्ची बिरंचि विषय सुख भोरी।। 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ।। 
कैतापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू।। 
सिय बन बसिहि तात.कोहि भाँती। चित्र लिखित कपिदेखि डेराती।। 
सुरसर सुभग बनज बन चारी। डावर जोगु कि हंसकुमारी।। 
' (रा०, अयोध्या ५६-६०।३) 
अमरकोष (२। १०। १६ | २०) के अनुसार चण्डाल, प्लव, 
मातङ्ग, दिवाकीर्ति, जनङ्म, निषाद, श्वपच, अन्तेवासी, चाण्डाल. 
पुक्कस - ये चाण्डाल के दस. नाम हैं तथा किरात, शबर एवं पुलिन्द 
- ये तीनों म्लेच्छ जातियाँ हैं | मुनस्मृति के अनुसार ब्राह्मण से शूद्रकन्या 
में उत्पन्न सन्तान निषाद या पारशव होती है । मत्स्यघात (मछली मारना) 
उसका मुख्य कर्म है। 
(ब्राह्मणाद्‌ वैश्यकन्यायामम्यष्ठों नाम जायते। 
निषादः शूद्रकन्यायां य: पारशव उच्यते / / ` 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टितवायोगवस्य च। 
1 मेदान्भ्रचुञ्चुमब्दूनामारण्य पशुहिंसनम्‌।।' 
(मनुस्मृति १० | ८, ४८) 


पवित्रतादि की दृष्टि से मनुस्मृति आदि में इन (निषाद आदि) 





जातियों को शूद्र से भी निकृष्ट माना गया है | मानस की रचना के 
समय में भी इनकी सामाजिक स्थिति उत्तम नहीं थी, जिसके कारण 
मानसकार को भी इनकी स्थिति का वास्तविक अंकन करना पडा, किन्तु 
यह अंकन किसी भी रूप में जातिद्वेष की भावना से युक्‍त नहीं है, अपितु 
सम्पूर्ण समाज के साथ इनके समन्वय का सूचक है, क्योंकि मानसकार 
ने भगवान्‌ राम के सम्पर्क से इन जातियों के मनुष्यों को परमपावन 
बना दिया है | इस प्रकार उत्तम एवं निकृष्टतम जातियों में परस्पर सम्पर्क 
एवं प्रीतिभाव संस्थापित करके कविप्रवर तुलसी ने.सम्पूर्ण मानवसमुदाय 
को भगवान्‌ राम के माध्यम से एकता के सूत्र में दृढ़तापूर्वक निबद्ध 
किया है महान्‌ लोकनायक तुलसी की यह अद्भुत सफलता है | सम्बद्ध - 
अंश मननीय है - 
“देखि दूर तें काहि निज नामू। कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामु।। 
जानि राम प्रिय दीन्हि असीसा। भरतहि कहेउ बुझाइ मुन्रीसा।। 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतारे उमगत अनुरागा।/ 
गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाई।। 
करत दण्डवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 
मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेम्‌ न हृदय समाइ।। 
भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति। लोग सिहाहिं प्रेम कै रीति।। 
धन्य धन्य धुनि मंगलमूला। सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला।। 
लोक बेद सब भाँतिहि नीचा। जासु छाँह छुड़ लेइअ सींचा।। 
तेहि भरि अंक राम लघु आता। मिलत पुलक परिपूरित यात्रा।। 
राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीं।। 
यह तौ राम लाइ डर लीन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्हा।। 
करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहिं धरई1। 
उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना।। 
स्वपच सबर रवस जमन जड़ पावँर कोल किरात। 
रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ।।” 
(रा०, अयोध्या १६२। ३-१६४) 
इन पंक्तियों का संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ राम के 


“सम्पर्क से या उनके नाम स्मरण से श्वपच, शबर, रवस, यवन, कोल, 


तथा किरात आदि अत्यन्त अपवित्र जाति के मानव भी परम पावन 
हो जाते हैं तथा भरत जैसे राजकुमार उन्हें अपने हृदय से लगा लेते 
हैं । भगवान्‌ श्रीराम का नाम स्मरण, सर्वाधिक पापी तथा पत्तितों को 
भी परम पवित्र, निष्पाप एवं पूज्य बना देता है । यद्यपि वेदोक्त वर्णाश्रम , 
व्यवस्था में समस्त वर्णो, जातियों, सम्प्रदायों, मतों एवं विचारधाराओं 
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के अनुयायियों को यथावसर यथोचित सत्कार एवं सम्मान प्राप्त है तथा 
सभी की आजीविका की समीचीन स्थिति है, तथापि स्वधर्मपालन या 
स्वमतानुगमन के अभाव में या किसी भी कारण से सामाजिक सम्मान 
से हीन या धार्मिक प्रतिष्ठा से पतित होने पर भीःश्रीराम के नामस्मरण 
से उनके परमपावन होने तथा सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति का 
विधान है | वे श्रीराम के स्मरण से परमपावन एवं विश्वविख्यात हो जाते 
हैं । यह श्रीराम की उपासना का विलक्षण प्रभाव है । अतः इस सन्दर्भ 
में समीक्षक (श्रीसुदर्शन चोपड़ा) को यह मत निश्चित रूप से भ्रान्त 
तथा अस्वीकार्य है कि “मन्थरा को कोसते समय भी उसे 'नीच जाति 
वाली कहकर गाली देना कवि को आवश्यक लगा और साथ ही यह 
भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि नीच जाति के व्यक्ति कुबुद्धि 
भी होते हैं । केवल वहीं नहीं, तुलसी की दृष्टि में नीच जाति की सभी 
स्त्रियाँ पत्थर के कीडे जैसे कठोर स्वभाव की' होती हैं ।....इसके अलावा 
यह भी कि नीच जाति की रचना भी भगवान्‌ ने की है और उन्हें जंगलों 
में रखना भी प्रभु द्वारा ही निश्चित किया हुआ है मतलब यह है कि 
जंगलों में रहने के लिए ही उन्हें रचा गया था | इसी कारण उनका 
स्वभाव ऐसा कठोर बनाग्रा गया है | इसी प्रकार निषाद जाति का वर्णन 
करते हुए कवि का कथन है कि यह जाति 'लोक औरे वेद दोनों में 


सब प्रकार से नीच मानी जाती है' और इसकी 'छाया के छू जाने से . 


भी स्नान करना होता है। लोक वेद सब भाँतिहिं नीचा....” 
े (हि०, पृ०-१०) 
श्रीराम के समय में उच्च तथा निम्न वर्णों एवं नगर तथा अरण्य 
में रहने वाले मनुष्यों में जो सहज स्वाभाविक स्नेह था तथा श्रीराम 
के सम्पर्क से उनमें जो स्नेह की घनिष्ठता हुई, इसमें जातीय दुर्भावना 


को देखना उचित नहीं है | कितना उत्तम आदर्श सहृदय शिरोमणि ˆ 


तुलसी की लेखनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया हे ~ श्रीराम के अरण्य 
वास के अवसर | वनवासी कोल, किरात तथा भील आदि अत्यधिक 
प्रेम एवं विनय के साथ फल, मूल एवं मधु आदि अयोध्यावासियों को 
सादर प्रदान करते हैं तथा अयोध्यावासी उन्हें अधिक मूल्य देकर ग्रहण 
करना स्वीकार करते हैं या बिना मूल्य के ग्रहण करना उचित नहीं 
मानते हैं । इस प्रसंग में भारतीयों के अतिथि सत्कार की भावना श्ञथा 
अरण्यवासियो के सहज निर्मल स्नेह का जो चित्रण प्रस्तुत किया गया 
है, वह अनुपम एवं अद्वितीय है | इसमें जातीय विद्देष की भावना की 
अनुभूति करना नितान्त शोचनीय है | यदि अरण्यवासियों के मानस 
में नगरनिवासियों के प्रति किसी प्रकारः की दुर्भावना होती या 
नगरनिवासियों में अरण्यवासियों का शोषण या दमन करने की थोड़ी 
भी प्रवृत्ति होती या अरण्यवासियों एवं नगरनिवासियों में किसी भी हेतु 
से पारस्परिक प्रेम न होता, तो अरण्यवासियों के द्वारा इस प्रकार निष्कपट 
अभिव्यक्ति न की जाती | मानस का यह अंश आज भी दोनों वर्गो के 
मध्य प्रीति एवं ऐक्य संस्थापित करने में सशक्त है | मानसकार की 
कितनी मौलिक उदभावना है ! निषादजाति पर प्रभु राम की कैसी 
स्पृहणीय कृपा है । निषाद भी कितने उदार हैं ! 


दूधाधारी वचनामृत/ ८ 


“कोल किरात भिल्ल बनवासी। मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सी।। 
भरि भरि परन पुटी रचिहरी। कंद मूल फल अंकुर जूटी।। 
सबहि देहि कारि बिनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा।। 
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं।। 
कहहिं सनेह मगन श बनी। मानत साधु प्रेम पहिचानी।। 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा। पावा दरसु राम प्रसादा।। 
हमहि अरम अति दरसु तुम्हारा। जस मरू धरनि देवछुनि धारा।। 
राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा।। 
यह जियेँ जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु। 
हमहि कृतारथ करन लगि फल तून अंकुर लेहु।! 
ठुग्ह प्रिय पाहुने बन पगुधारे। सेवा जोगु ने भाग हमारे।। 
देव काह हम तुम्हहि गोसाई। ईधन पात किरात मिताई 11 
यह हमारि अति बडि सेवकाई। लि न बासंन बसन चोराई।। 
हम जड़ जीव जीव गन घात्ती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती।। 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीं।। 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ]। 
जबतें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे।। 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे।।” 
(रा०, अयोध्या २४६ । १-२५०। ४) 
मानसकार के द्वारा उपर्युक्त पंक्तियों नगर निवासियों एवं 
वनवासियों के मध्य में जिस सोहार्दभाव का चित्रण किया गया है तथा 
वनवासियों के द्वारा आतिथ्यसत्कार का जो उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित 
किया गया है, वह विश्ववाङ्मय में अप्रतिम है | इसमें कोल,किरात, 
भिल्ल, एवं निषाद आदि जातियों के प्रति किसी प्रकार की अवमानना 
या दुर्भावना नहीं है | स्नेह की इस निश्छल मधुर अभिव्यक्ति के सन्दर्भ 
में समीक्षक का यह मत निश्चित रूप से हेय एवं जातीय दुर्भावमा का 
उद्भावक है । “भरत जब अयोध्या को साथ लेकर वन में राम से मिलने 
जाते हैं तब बन में रहने वालों कील, किरात और भील आदि जातियों 
के लोग अयोध्यावासियों का सत्कार करते हैं बढ़िया से बढ़िया शहद, 
कंदमूल, फल आदि खाने को देते हैं | उनके इस प्रेममय अतिथि सत्कार 
का बदला जब अयोध्यावासी दाम चुका कर देना चाहते हैं तो वे 
अपमानित अनुभव कर मना करते हुए कह उठते हैं.....मगर कवि को 
जब इतने से भी सब्र नहीं होता तो वह उलटे उन्हीं के मुँह से अपनी 





विदेशी इतिहासकारों के कल्पित एवं भ्रान्त मतों पर आश्रित 
समीक्षक यह मत भी निश्चित रूप से भ्रामक तथा भारतीय धर्म, संस्कृति 
एवं इतिहास की परिपुष्ट मानयताओं के विरूद्ध है । “यों जातिमावना 
पर तो रामचरितमानस का पूरा कथानक ही टिका हुआ है | राम रावण 
युद्ध भी जाति युद्ध ही है | निशाचर जाति के लोग अनार्य थे जो आर्यो 
की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे | फलस्वरूप तनातनी बनी 
रहती थी, लड़ाइयाँ होती ही रहती थीं और छिट-पुट वारदातें शी । 
मगर आर्यो के पक्षधर कवियों ने अनार्यो को अछूत, नीच, दानव, राक्षस 
(शेषांश पृष्ठ ११ पर) भ 
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॥ सस्कृत जगत्‌ > 


| सस्कृत एव सस्कृति पर एक और कठाराघात । 
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भारतीय संस्कृति जिन अनेक तत्त्वों से जीवन्त है, उनमें संस्कत 
वाङ्मय मूर्धन्य है। मानवीय धर्म, नीति, आचार, दर्शन, कला, ज्ञान, 
विज्ञान आदि अशेष संस्कृति-अंग प्रत्यंग संस्कृत में ही समाहित हैं, 
जिनकी सम्यक्‌ एवं सुचारु अभिव्यक्ति संस्कृत वाङ्मय की सहस्रो 
कालजयी कृतियों में सशक्त रूप से पायी जाती है। वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद, आरण्यक, सूत्र ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य 
नाटक, कथा, आख्यान आंदि असंख्य ग्रन्थ आज भारत के ही नहीं 
अपितु कोटि-कोटि विश्वजनौं के कण्ठहार बने हुए हैं तथा इनसे मार्ग 
भटके दिङ्मूढ मानव ने ज्ञानालोक पाकर परम लक्ष्य पा लिया है। 
वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा” अर्थात्‌ राजनीति वेश्या की तरह 

अनेकं रूप बदलने वाली होती है, जिसमें उसकी कुत्सित मनोवृत्तियाँ 
छिपी रहती हैं-जिसमें छलना, एवं लोभमूलक परवञ्चना के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सत्तारुढ संकीर्ण जातिवादी 
विद्वेषमूलक राजनीति के कर्णधारों को "वोट नोट" बटोरने के अलावा 
कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है | सत्तालोलुप ये मदानूध अल्पसंख्यकों 
के तुष्टीकरणं के वहाने आज उर्दू को तो रोजी-रोटी से जोड़ने जा 
| रहे हैं और भारतीय संस्कृति की अस्मिता की प्रतीक, समस्त भाषाओं 











की प्राणदायिनि जननी जैसी संस्कृत भाषा को "त्रिभाषा सूत्र" से ' 


बहिस्कृत करने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं । 
कभी स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भारतीय 
संस्कृति को परिपुष्ट एवं प्राणवती बनाने की सद्दिशा में एक बार कहा 
था कि भारत के प्रत्येक प्रान्त में एक संस्कृत विश्वविद्यालय अवश्य 
होना चाहिए और आज उठ प्र० के विद्यालय स्तरीय पाठयक्रम से संस्कृत 
| को हटाने का जाल रचा जा रहा है और अनेकश उर्दू अध्यापकों की 
` नियुक्तियाँ की जा रही हैं ताकि अल्पसंख्यकों के वोटों पर उनका 
! डगमगाता सिंहासन कुछ टिक सके | 
| खेद की बात तो यह है कि संस्कृति की प्राणभूत संस्कृत को 
। निष्प्राण बनाने मे वर्तमान उत्तर प्रदेशह्रीसने ने उठ प्रः संस्कृत अकादमी 
| को भी उपेक्षित कर निष्प्रभावी करने की सुनियोजित योजना बना ली 
| है। पिछले सत्र से ही संस्कृत अकादमी को साहित्यिक संस्कृत ग्रन्थो 
ऐके अतिरिक्त संस्कृत पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशनार्थ दिये जाने वाले 
| आर्थिक अनुदानों को शासन ने रोक रखा है | 
। | इससे जन जनं में संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के पठन की तो 
| अभिरुचि अवरुद्ध होगी ही, संस्कृत का प्रचार-प्रसार भी संस्कृत 
| पत्रकारिता के अभाव में लोक जीवन में सम्यक्‌ रूप से नहीं हो पायेगा | 
। आर्थिक सहायता संस्कृत ग्रन्थे के प्रकाशनार्थ साहित्यकारों को न मिल 
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पाने के कारण मौलिक नवीन संस्कृत साहित्य की सर्जना भी हतोत्साहित 
होगी | कानपुर से निकलने वाले संस्कृत मासिक “पारिजातम्‌”, जिसमें 
लेखक क्री संस्कृत रचनाएं अनवरत निकलती रहती हैं, के हाल के 
१२/१० अंक में सम्पादक को शासन सेःअनुदान न मिलने की जो 
सूचना अकादमी निदेशक ने दी है, उसे यहाँ उद्धृत किया जारहा 
हे- 
|. सेवा में - सम्पादक, “पारिजातम्‌”, कानपुरम्‌ 
पत्रांक ३६८,/सं० अ०/६४ दिनांक १६-४-६४ 
आदरणीय महोदय, 
कृपया अपने पत्र-पत्रिका अनुदान विषयक (१६६३-६४) 
आवेदन पत्र का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें । ज्ञातव्य है कि इस वर्ष 
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस मद में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो 
सकी है | अत: कोई भी सहायता यता भेजना सम्भव नहीं है । कष्ट के,लिए 
खेद है | सादर नल 
गवदीय 
(मधुकर द्विवेदी) 
निर्देशक, उ० प्र० संस्कृत अकादमी, लखनऊ” 
उ? प्र शासन की संस्कृत विरोधिनी रीति-नीति अत्यन्त 
चिन्ता जनक है। संस्कृत को मात्र सवर्णो-विशेषतः ब्राह्मणों की 
(कर्मकाण्ड की) भाषा मानने वाले निःसन्देह संस्कृत के ही नहीं, 
अपितु अपनी संस्कृति के भी विद्वेषी हैं, जो जमकर इस पर 
कुठाराघात करते हुए इसे विनष्ट करने पर तुले हुए हैं। किन्तु अमर 
वाणी-संस्कूत कभी विनष्ट नहीं होगी। इतिहास साक्षी है, अनेक विदेशी 
विद्देसी आक्रान्ता हूण, शक, ग्रीक, यवनः अंग्रेज आदि इसकी अपार 
साहित्य सम्पदा को लुप्त नहीं कर पाये | मुगल शासनकाल में जो 
रहीम, दाराशिकोह आदि द्वारा सम्बोधित और संसक्ति हुई तथा . 
पण्डितराज जगन्नाथ के सत्साहित्य से महिमामण्डित बनी । इस संस्कृत 
की अमर अजस्र धारा संस्कृति के उपवन को सर्वदा सीँचकर 
राष्ट्रधारा को सुरभित और सुशोभित किया है इस संस्कृत एवं संस्कृति 
पर शासन द्वारा कुठाराघात करना देश का परम दुर्भाग्य है | 
हमें विश्वास है, वर्तमान शासन जनहित में संस्कृत विरोधिनी 


रीतिनीति छोड़कर संस्कृत व संस्कृति के संरक्षण और सम्बर्द्धनाथ्थ त्वरित 
ठोस कदम उठायेगा तथा त्रिभाषा सूत्र में. संस्कृत को पूर्ववत 
प्रतिष्ठापित कर छात्र-छात्रओं को विद्यालय स्तर पर संस्कृत को 
सीखने समझने का सुअवसर अवश्य देगा तथा संस्कृत अकादमी भी 


आर्थिक अनुदानों से वंचित नही रहेगी। छ - 
सितम्बर १९९४ 
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४ मनुष्य के मनुष्यत्व का मूल्य सत्य, क्षमा, दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, स्थैर्य, संयम, शालीनता 
आदि जिन सद्गुणों से आंका जाता था और अन्तर की जिन स्निग्ध, सुकुमार वृत्तियो को 
क्रमशः विकसित करके मनुष्य अपनी पाशव-वृत्ति को संयत कर रखने में समर्थ होता था, आज. 
उन सद्गुणों की उपेक्षा हो रही है और जीवन में उनका स्थान अत्यन्त गौण हो गया है। जीवन 

महादर्शो के प्रति आस्था नहीं रह गयी है। 
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रु व ब्रा नम था मा शा था का बा याळ ळा शि 


'रू-मरणातीत काल से लेकर वर्तमान पर्यन्त यदि हम भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति की अखंड धारा का अनुशीलन करें तो हमें उसका 
सारा मर्म यही जान पड़ेगा कि उसकी साधना भेद में अभेद को, बहुत्व 
में एकत्व को, खंड में अखंड को उपलब्ध कराने की दिशा में रही है। 
अनेकता, विविधता एवं विचित्रता के बीच भी यहाँ समन्वय की जो शांत 

. भावना काम करती रहती है यही भारतीय संस्कृति का मानव-जाति 
के लिए सबसे बडा दान है | यहाँ सबने अपने वैशिष्ट्य.को सुरक्षित 
रखा, फिर भी एक समन्वय के सूत्र में ग्रंथित होने के कारण सबमें 
एक जीती-जागती समग्रता की भावना अक्षुण बनी रही | राजनीतिक 
एवं सामाजिक विपर्ययो एवं क्रान्तिकारी बाह्य परिवर्तनों के बीच भी 


समग्रताःकी इस भावना ने ही भारतीय जाति और उसकी सभ्यता विस्मृति - 


| के घनान्धकार में विलीन नहीं होने दिया। भारतीय सभ्यता. के 
समकालीन अन्यान्य प्राचीन सभ्यताएँ, जबकि महाकाल के विध्वंशी 
हाथों द्वारा नष्ट होकर इतिहास मात्र के शुष्क पृष्ठों में अपने अस्तित्व 
की सूचना दे रही हैं, उस समय भी भारतीय जाति और उसकी सभ्यता 


` की प्राणसत्ता सुरक्षित और जाति को संजीवित बनाये हुए है | कवीन्द्र ' 
रवीन्द्रनाथ ने भी भारतीय सभ्यता के इस सारभूत सत्य को पहचाना . 
था और इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था | उन्होंने लिखा : 


था - “भारत के पर्वत प्रान्त से लेकर समुद्र-सीमा पर्यन्त जो वस्तु 
सबसे बढ़कर स्पष्टरूप में हमें दिखाई पड़ रही है, वह क्या है? वृह 
यह है कि इतनी विभिन्न जातियाँ इतने विभिन्न एवं विचित्र आचार 
और किसी देश में नहीं हैं। और इसके अन्तराल में जो वस्तु सक्रिय 
एवं सजीव थी, .वह थी समन्वय की भावना, कवीन्द्र के शब्दों में 
ऐक्यनिर्णय, मिलन साधन तथा शाँति एवं स्थिति के बीच परिपूर्ण 
परिणित एवं मुक्तिलाभ का अवकाश | भारतीय॑ सभ्यता का यह जो 
साधना लब्ध सत्य है, उसे सार्थक रूप तभी दिया जा सकता है जबकि 


उसके आध्यात्मिक स्वरूप की उपलब्धि की जाय | भारतीय ऋषियों 


ने आत्मानुभूति को आत्मज्ञान को जीवन में सबसे बड़ा स्थान दिया 
था | वह आत्मज्ञान ही उनका चरम-परम साध्य था | उनकी दृष्टि 
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में अभेद दर्शन ही ज्ञान है-ज्ञानमभेदंदर्शनम्‌ । जब तक मनुष्य में यह । 


अभेद-दर्शन, यह समदर्शिता नहीं आती, उसके मनुष्यत्व का परिपूर्ण 


विकास नहीं हो सकता | जीवमात्र ईश्वर के अंश हैं | सब मनुष्य एक । 


ही परम पिता परमेश्वर की संतान हैं यह विश्वास बद्धमूल हो जाने 
पर ही मनुष्य अहं की संकीर्ण परिधि से अपने को उठा सकता है। 
वेद की वाणी है सबको मित्र की दृष्टि से देखना - “मित्रस्य चक्षुषा 
मा जीवेभ्यः प्रमद:- प्राणियों के कल्याण की ओर से उदासीन मत हो, 
सबके साथ आत्मीयता का यह जो संबंध है, इसके कारण ही भारतीय 


संस्कृति का प्रसार सुदूर देशों में बिना किसी रक्तपात के हुआ और. 


भारत ने विदेशों के साथ अपना योगसूत्र स्थापित किया । जहाँ संसार 


एवं रक्तपात द्वारा किया, वहाँ भारत के कौपीनधारी संन्यासियो एवं 


परिव्राजकों ने बिना किसी राजशक्ति की सहायता के अपने धर्म एवं | 


संस्कृति का प्रचार किया और यह धर्म, यह संस्कृति जहां-जहां.गयी, 


“की दूसरी जातियों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार सैन्यबल | 


वहां, वहां के धर्म एवं संस्कृति के लिए वह अभिशाप तुल्य सिद्ध न | 
होकर वरदान सिद्ध हुई। यह धर्म किसी जाति-विशेष का धर्म न | 


थी। 


होकर सत्य पर आधारित मानवधर्म था यह संस्कृति मानव संस्कृति | 


यहाँ ज्ञान को सबसे बढ़कर पवित्र वस्तु माना गया है- न हि | 


ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते| इस देश के-ज्ञानतापसों ने सभी मनुष्यों | 
में ब्रह्मसत्ता का दर्शन किया था'औ उस मनुष्य के मनुष्यत्व की महिमा । 


अनुभूत की थी।तभी तो उनके कंठ से यह वाणी विनिस्सृत हुई थी- 
पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति। (उपनिषद्‌) 
महाभारत में भीष्म ने कहा है - 
न मानुषाच्छेष्ठतरं हि किंचित्‌। मनुष्य देह को उन्होंने 


'देवालय' और देही जीव को 'शिव स्वरूप' बतलाया- देहो देवालय: ' 


j 


परोक्तः स जीवः केवल: शिव:। भारतीय धर्म एवं संस्कृति की यह जो | 
मानवीकता है. उसके कारण ही वह अब तक 'कालजयिना' बनी रही ! 


है। मानव जीवन के भौतिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से विच्छिन्‌न ' 
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| 


कर के उसने कभी नहीं देखा | जीवन को खण्डरूप मे ग्रहण न करके 
उसने अखण्डरूप में देखा और उसके आध्यात्मिक एवं नैतिक 
मूल्यबोध को कभी दृष्टि से अन्तर्हित नहीं होने दिया । भारतीय संस्कृति 
का यह जो सनातन सत्य है. उसके पुनर्मूल्यांकन की आज आवश्यकता 
ताकि हम मनुष्यों को उसके मजुष्यत्व की मर्यादा में प्रतिष्ठित करके 
देख सकें | 
सनुष्य के मनुष्यत्व का मूल्य रात्य, क्षमा, दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, 
स्थैर्य, संयम्‌, शालीनता आदि जिन सद्रुणों से आंका जाता था और 
अन्तर 
मनुष्य अपनी पाशव-दुति को संयत कर रखने 
उन सद्गुणो की अपेक्षा हो रही है और जीउन में 
गौण हो गया है ! लीवन महाद 
जिससे अधिकांश मनुष्य हतबुरि 
न लभे च शर्म' की दुःखद स्थिति में जीवन यापन कर ररे 
भौतिकमुखी एवं भोगलौलुप जीवन ने मनुष्य के मनोराज्य को इस 
विक्षिप्त एवं विश्रूखंल बना दिया है कि वह मानसिक संतुलन खो बैठा 
है और प्रत्यक्ष रूप में. एक समृद्धि एवं सुगठित सभ्यता का अधिकारी 
होने पर भी अपने आचार अनुष्ठान मे सर्वथा असभ्य मनुष्य की हिंसा 





जिन स्निग्ध, सुकुमार वृत्तियो को क्रमशः विकसित करके 
होता था, आज 


सग 







| एवं आसुरिकता का परिचय दे रहा है | त्याग द्वारा ही भोग के आनन्द 


० ( पृष्ठ ८ का शेष ) 


आदि नामों से पुकारना शुरु कर दिया था | बरना राक्षस भी 


। मनुष्य ही थे | मानव से परे कोई अलग नस्ल के नहीं थै । जिस प्रकार 


'कुरान' में विश्वास न रखने वालों को काफिर कह दिया जाता है, ठीक 


। उसी प्रकार आर्य सभ्यता और वेदों की प्रभुता स्वीकार न करने वालों 
। को आयो ने दानक्या राक्षस कहना शुरु कर दिया था | आर्य शासकों 
। ने उत्तरभारत पर हुकूमत जमा लेने के बाद अपने प्रचारक ऋषि मुनियों 
। को दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए भेजना शुरु किया तो दक्षिण 
| भारतीय जातियाँ उस प्रचार का विरोध करने लगी थी। इस विरोध 


के परिणामस्वरूप कई बार प्रचारक लोग मुठभेड़ों में मारे जाते थे । 
ऐसा ही किसी मुठभेड़ में मारे गये आर्यो के अस्थिपंजर वन में पडे देखकर 
मुनियों से पूछा होगा:...... पूछे जाने पर मुनियों ने कहा,'हे स्वामी | आप 
तो सर्वदर्शी और अन्तर्यामी हैं । जानते हुए भी हम से कैसे पूछ रहे है? 
राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को मार डाला है | यह सुनते ही राम 
की आँखों में पानी उतर आया, यानी अपनी जाति के प्रचारकों को 
अनार्यो द्वारा यह दुर्गति हुई देखकर जाति अपमान का बदला लेने 
की भावना जोर मार उठी | देखिए......फिर इसी जाति-अपमान का 
बदला लेने के जोश में 'राम ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी 
को निशाचरों से रहित कर दूँगा। 

रावण भी इन्हीं निशाचरों में से था और अनार्यो का.एक 
शक्तिशाली राजा था। वह मानव था, मानव के अलावा और किसी 


। नस्ल का नहीं था। इस बात का भी प्रमाण स्वयं तुलसी के 


। रामचरितमानस से ही दिया जा सकता है। पहला प्रमाण तो रावण 


_ 


| द्वारा सीता स्वयंवर में भाग लेना ही है। मनुष्यों को ही तो स्वयंवर 


दूधाधारी वचनामृत/११ 


का आस्वादन किया जा सकता है | उपनिषद्‌ का वाक्य है - “न कर्मणा. 
न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्व माष: । कर्म से नहीं प्रजा से नहीं, 
धन से नहीं त्याग से कोई-कोई अमटतत्त्व को प्राप्त हुए हैं । इसी प्रकार 
उपनिषद्‌ की यह वाणी मानवता के लिए कितनी उदात्त, उच्च एवं 
अनुप्रेरणामयी है - J 
ईशावास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्यां जयत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भृञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद धनम्‌ ।। 

इस चाल जगत में जो कुछ भी है, वह सब ईश्वर से परिव्याप्त 
है | संसार का भोग त्याग से करो'। किसी का धन मत छिनो | संसार 
के विभिन्न राष्ट्र यंदि इस सिद्धान्त को मानकर परस्पर संबंध स्थापित 
करें तो दैर-विरोध, कटुता एवं परश्री-लोलुपता के लिए स्थान ही नहीं 
रहेगा और मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा में एक नूतन ज्ञानलोकं का 
आधार मिलेगा । 

यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने आत्मानुभूति पर इतना 
जोर दिया गया है । आत्मानं विधि | पहले अपने को जानो, आत्म-स्वरूप 
की उपलब्धि करो | इस उपलब्धि के द्वारा ही विश्‍व के साथ आत्मीयता 
का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और एक मनुष्यं अन्य मनुष्य 
के साथ प्रेम सूत्र में ग्रंथित हो सकता है। ® 


में न्योता गया होगा । इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि 
तुलसी ने खुद माना है कि रावण उत्तम कुल का है, ऋषि पुलस्त्य 
का पौत्र है।.....इस प्रकार रामचरितमानस से प्रमाणित होता हैकि रावण 
ने आर्यो द्वारा हथिया ली गई नगरी को जीतकर वहाँ अपनी राजधानी 
स्थापित की । दरअसल इसी बात की जलन आर्यो को थी, जिसे उंतारने 
के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की और बहाना बना लिया सीताहरण 
का | यों सच यह है कि सीताहरण होने के लिए भी राम खुद जिम्मेदार 
हैं । रावण की बहन का अकारण अपमान करना और उसके नाककानं 
काट लेना ही तो सीताहरण का तात्कालिक, कारण बना | वरना एक 
औरत को प्रणय निवेदन करने पर मार.-मार के अंगहीन कर्‌ डालना 
कहाँ की मर्यादा थी और कहाँ की बहादुरी! राम, रावण के साथ लड़ाई 
करने का बहाना चाहते थे, सो बहाना इस तंरह खुदं पैदा कर लिया | 
इसप्रकार राम रावण युद्ध सीधे तौर पर आर्य और अनार्य जातियों 
के वीच हुए युद्ध का प्रतीक था | रावण की राक्षस के रूप में कल्पना 
करके कवि ने जनसाधारण के अन्धविश्वास को ही बढावा दिया है।' 
(हि०, पृ० ११-१४) 
मानस में राम-रावण युद्ध जातीय युद्ध नहीं है। आर्य एवम्‌ अनार्य 
जातियाँ वस्तुतः जातियाँ नही हैं | वेद एवं वेदानुगामी किसी भी ग्रन्थ 
में आर्य शब्द जाति विशेष का वाचक नहीं है । इस विषय पर मानस 
के अनुरूप अपेक्षित विवेचना के पूर्व राम एवं रावण के सन्दर्भ में प्रामाणिक 
तथ्य प्रस्तुत करने वाले महान्‌ ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण के मत का संक्षिप्त 
प्रतिपादन आगामी पंक्तियों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा 
है। (क्रमशः) =“ © 
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उस योग की सबसे पहली प्रक्रिया है, आत्मसमर्पण का 


संकल्प करना । अपने समस्त हृदय और अपनी सारी शक्ति 
के साथ अपने-आपको भगवान्‌ के हाथों में सौंप दो । कोई शर्त 
मत 'रखो, कुछ मत मांगों, यहाँ तक कि योग में सिद्धि भी मत 
मांगो, एकदम कुछ भी मत मांगो सिवा इसके कि तुम्हारे अंदर 
और तुम्हारे द्वारा भगवान्‌ की ही इच्छा प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध 
होती रेहे। जो लोग भगवान्‌ से मांगते उन्हें भगवान्‌ वही चीज 
देते हैं जिसकी वे मांग करते हैं, परन्तु जो लोग अपने-आपको 
दे देते हैं और कुछ भी नहीं मांगते उन्हें भगवान्‌ वे सभी चीजें 
देते हैं जिन्हें वे मांगते या जिनकी उन्हें आवश्यकता होती और 
इसके अतिरिक्त वे स्वयं अपने-आपकों तथा अपने प्रेम के सहज 
वरदानों को भी देते हैं । Ks 
इस योग की दूसरी प्रक्रिया है, एक तरफ खड़े होकर अपने 
अंदर दिव्य शक्ति की क्रिया को देखना । दिव्य शक्ति की यह 
क्रिया जब हमारे .अंदर होती है तो बहुधा देहादि में विक्षोभ 
और कष्ट उत्पन्न होता है, अतएव श्रद्धा का होना अत्यंत 
आवश्यक है, यद्यपि पूर्ण श्रद्धा का एक बारगी हो जाना सदा 
संभव नहीं है; क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कुछ मलिनता है-चाहे 
वह बाहर दिखायी पड़ती हो या भीतर छिपी पड़ी हो-वह 
आरंभ में ऊपर उठ आती है और जब तक वह जड़-मूल से 
बाहर नहीं निकाल दी जाती तब तक बारा-बार आक्रमण करती 
रहती है और इस युग में संदेह एक सर्वव्यापक दोष है । परन्तु 
जब संदेह का भी आक्रमण हो तब उससे अपने-आपको अलग 


कर लो और तब तक प्रतीक्षा करो तब तक वह तुम्हारे . 


अंदर से निकल न जाये। ऐसे अवसर पर यदि संभव हो तो 
ऐसे आदमियों के सत्संग से लाभ उठाओं जो इस मार्ग पर कुछ 
आगे बढ़ चुके हों, पर ऐसे सत्संग का अगर अभाव हो तो योग 
1 ल सिद्धान्त, आत्मसमर्पण को दुढतापूर्वक पकड़े रहो | जब 
निई भीतरी कष्ट तुम्हें सताये या बाहर से कोई आक्रमण हो तब 
गीता के इन शब्दों को स्मरण करो : 
` मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्‌ तरिष्यसि। ` 

“अपने-आपको हृदय और मन से मुझे दे देने से तू समस्त 
कठिनाइयों और संकटो को मेरी कृपा से पार कर जायेगा ।” और 
फिर -- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः । । 
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- करता है। इस प्रकार अपने-आपको अलग कर लेना, 
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“समस्त धर्मो का (सभी सिद्धान्तो, नियमों, हर तरह के 
साधनों और विधानों का चाहे वे पूर्व के अभ्यास या विश्वास द्वारा 
निर्मित हुए हों या बाहर से हमारे ऊपर लाद दिये गये हों, उन 
सबका) परित्याग कर दे और एकमात्र मेरी शरण में आ जा; 
मैं तुझे समस्त पापों और दोषों से मुक्त कर दूंगा - शोक मत 
कर |” “मैं मुक्त कर दूंगा” - तुम्हें इस तरह परेशान होने 
या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं मानों सारा उत्तरदायित्व 
तुम्हारा ही हो और परिणाम तुम्हारे प्रयास पर ही निर्भर करता 
हों, तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली सत्ता इस कार्य में लगी हुई 
है। न कोई रोग-शोक, न ही कोई संकट और न ही तुम्हारे 
अंदर से उभरता हुआ कोई पाप या कोई मलिनता तुम्हारे अंदर 
भय पैदा कर सके केवल उन भगवान्‌ को दृढ़तापूर्वक पकड़े : 
रहो । “मैं तुझे समस्त पापों और दोषो से मुक्त कर दूंगा” - 
परंतु यह मुक्ति किसी आकस्मिक चमत्कार के रूप में नहीं आती, 
यह पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया के द्वारा आती है और ये सब 
चीजें उसी प्रक्रिया का एक अंग हैं। ये सब चीजें ठीक उस 
धूल के जैसी हैं जो बहुत दिनों तक गंदे पड़े हुए कमरे को, अंत 
में साफ करते समय बादल की तरह छा जाती हैं । यद्यपि उस 
धूल से दम घुटता-सा मालूम होता है, फिर भी अपने प्रयास में 
निरन्तर लगे रहो - “मा शुचः” | | 

साक्षी-रूप से अपने-आपको अलग करने के लिये यह 
आवश्यक है कि तुम अपने-आपको पुरुष जानों जो केवल 
देखता है, भगवान्‌ की क्रिया के लिये अनुमति देता है, 
आधार को धारण करता है और भगवा न्‌ के दिये हुए फलों का 
उपभोग करता है। वास्तव में कर्म को तो शक्ति-रूपी 
भगवान्‌, स्वयं काली ही करती हैं और उसे यज्ञ रूप में श्रीकृष्ण 
को अर्पित करती हैं; तुम वह यजमान हो जो यज्ञ को संपन्न 
होता हुआ देखता है, जिसकी उपस्थिति यज्ञ की प्रत्येक क्रिया | 
के लिये आवश्यक है और जो उसके फलों का रसास्वादन | 





कर्तृत्वाभिमान का (यह विचार कि तुम ही कर्त्ता हो) त्याग | 


| 


कर देना उस समय तुम्हारे लिये आसान हो जायेगा जब | 


- तुम यह समझ जाओगे कि आधार क्या है । मन की उच्चतम . 


वृत्ति, बुद्धि से भी परे पराबुद्धि या विज्ञान है जो सत्य-धर्म, ' 
सत्य-ज्ञान, सत्य-भाव, सत्य-कर्म का धाम है और इस आदर्श | 
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। गया है और जिसकी और लक्ष्य करके 


क्षमता से भी ऊपर है वह वैश्व आनंद जिसमें तुम्हारा 


। दिव्य अंश निवास करता है । जब ईसा ने कहा था कि भगवान्‌ 
| का राज्य तुम्हारे अंदर ही है तब उनका अभिप्राय इसी विज्ञान 
और इसी आनंद से था । अभी हम लोग निम्नतर प्रवृत्तियो में 


ही जाग्रत्‌ हैं लेकिन विज्ञान तथा आनंद में सुषुप्त हैं; हमें अपने 


। अंदर चेतना के इन स्तरों को जाग्रत करना होगा और इनका 


जाग्रत हो जाना तथा इनकी विशुद्ध क्रिया का होने लगना ही 


| योग-सिद्धि है । क्योंकि जब ऐसा हो जाता है तब हमें वह स्थिति 


प्राप्त होती है जिसे गीता में भगवान्‌ के अंदर निवास करना कहा 
। श्रीकृष्ण कहते हैं - 
“मयि निदसि ष्यस्येव” - तू निश्‍चय ही मुझमें निवास करेगा। 


। एक बार इस स्थिति के प्राप्त हो जाने पर हम मुक्त और 


धन्य हो जाते हैं और हमें वे सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं जिनके 





हो रही है, और अंत में तुम यह समझ सकोगे कि ये सब नाम 
और रूप भी ब्रह्म ही है । तब तुम अधिकाधिक उस ज्ञान में निवास 
करने लगोगे जिसे गीता और उपनिषदों ने जीवन का सिद्धान्त 
माना है । उस समय तुम आत्मा को सब भूतों में और सब भूतो _ 
को आत्मा में देखोगे - आत्मानं सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि; 
तुम वस्तुओं को ब्रह्म जानोगे - सर्व खल्विदं ब्रह्म । परंतु इस 
योग की सर्वोच्च अनुभूति तो वह है जब तुम इस बात से अभिज्ञ 
हो जाओगे कि यह सारा जगत्‌ एक अनन्त दिव्य पुरुष की ही 
अभिव्यक्ति या लीला है, जिसमें तुम सबके अंदर निवैयक्तिक 
सत्‌ आत्मा को ही नहीं देखोगे जो व्यवत सृष्टि का आधार है- 
यद्यपि उस ज्ञान को तुम खो नहीं दोगे-बल्कि श्रीकृष्ण को देखोगे 
जो स्वयं एक ही साथ समस्त व्यक्त और अव्यक्त सत्ता हैं, उसे 
धारण करते हैं और उसे अतिक्रम करते हैं - अव्यक्तो 
व्यक्तात्पर: । कारण सत्‌ आत्मा के परे असत्‌ की निश्चल-नीरवता 

















खु केवल 4001 वस्तुओं में ही नचे बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी नारायण को देखना 
चाहिये, शिव को अनुभव करना चाहिये, शक्ति का आलिंगन करना चाहिये । जब हमारी आँखें, ` 
जो अभी जड़-तत्व की भावना से अंधी हो रही हैं, परम ज्योति की ओर खुलेंगी तब हम देखेंगे 
कि कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है, बल्कि सभी चीजों में व्यक्त या अव्यक्त रूप में, निवर्तित या 
विवर्तित रूप में, गुप्त या प्रकट रूप में अथवा प्रकट होने की अवस्था में, न केवल निवर्तित 
चेतना की वह अवस्था ही जिसे हम अन्न' या जडतत्व कहते है, वरन्‌ प्राण, मन, विज्ञान, 
आनंद, चित्‌ और सत्‌ भी विद्यमान हैं । सभी वस्तुओं में भगवान्‌ का आत्मचेत्तन व्यक्तित्व 
विराजमान है और अपने गुणों का आनंद ले रहा है। 
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लिये हम प्रयास करते हैं । 

इस योग की तीसरी प्रक्रिया है, सभी वस्तुओं को भगवान्‌ 
के रूप में देखना । साधारणतया ज्ञान की इस प्रक्रिया में सबसे 
पहले साधक एक दिव्य निर्वैधक्तिक सत्ता को, सद्आत्मा को 
समस्त देश और काल के अंदर परिव्याप्त देखता है जिसमें कोई 
गति, कोई भेद या आकृति नहीं होती, जो 'शान्तम्‌ अलक्षणम्‌' 
होती है, जिसमें सभी नाम और, रूप ऐसे जान पडते हैं मानों 
उनमें सद्वस्तु का अस्तित्व या तो अत्यंत संदिग्ध या अत्यंत नगण्य 


रूप में ही है । इस अनु भूति में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एकमात्र, 


सद्वस्तु तो बस एक” ही है और अन्य सब कुछ माया है 
उद्देश्यहीन और अनिर्वचनीय भ्रम है । परंतु उसके बाद, यदि 
तुम यहीं रुक न:जाओं और अपने-आपको इस निवैयक्तिक 
अनुभूति द्वारा सीमित न कर लो तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि 


! वही आत्मा सभी सृष्ट वस्तुओं को न केवल अपने अंदर रखती 


और धारण करती है बल्कि उनमें परिव्याप्त और ओत-प्रोत भी 
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है जिसे शून्यवादी बौद्धों ने शून्य के रूप में अनुभव किया था 
और इस निश्चल-नीरवता के परे परात्पर पुरुष हैं-पुरुषो 
वरेण्यः आदित्यवर्णस्तमसः परस्तात्‌ । इस परात्पर पुरुष ने 
अपनी सत्ता से इस जगत्‌ को रचा है और वही इसमें विराजमान 
है तथा इसे धारण किये हुए है अनन्त और शांत ईश्वर - रूप 
से, शिव और नारायण - रूप से, लीलामय श्रीकृष्ण - रूप से 
जो अपने प्रेम से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी 
प्रभुता के द्वारा हम सबको विवश करते हैं तथा इस.वहुविध जगत्‌ 
में आनंद, शक्ति और सौंदर्य का अपना शाश्वत खेल खेलते हैं । 
यह जगत्‌ उनके सत्‌, चित्‌ और आनन्द का एक 
खेलमात्र है । स्वयं जड तत्त्व, एक दिन तुम अनुभव करोगे 
कि, वास्तव में जड़ नहीं है, यह कोई स्थूल द्रव्य नहीं है 
वरन्‌ चेतना का ही एक रूप है, गुण है, सत्ता का गुण इंद्रिय-ज्ञान 
के सामने जड-रूप में प्रतिभात होता है । स्वयं इसकी 
धनता केवल संहति और धृति-रूपी गुणों का समवाय है, 
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सचेतन सत्ता की एक अवस्था है, और कुछ भी नहीं) 
जड़, प्राण, मन और जो कुछ मन से परे है वह सब श्रीकृष्ण 
है, अनन्त-गुण ब्रह्म है जो इस जगत्‌ में सच्चिदानंद के रूप में 
खेल रहा है | जब हमें यह अनुभूति होती है, जब हम सुरक्षित 

और स्थायी रूप से इस ब्रह्म में निवास करते हैं तब शोक और 

पाप, भय, भ्रम, आंतरिक संघर्ष और दु:ख की सारी संभावनाएं 

बलपूर्वक हमारी सत्ता से निकाल बाहर कर दी जाती हैं । तब 
हमें उपनिषदों के इस सत्य का अनुभव प्राप्त होता है; 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन |. 

“जिसे ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो जाता है उसे जगत्‌ में 
किसी चीज से भय नहीं होता।” और ईशोपनिषद्‌ के इस सत्य 
का अनुभव भी प्राप्त होता है- 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूदविजानतः । 

तत्र को मोह: क: शोकः एकत्वमनुपश्यतः । । 

“जब ज्ञान (विज्ञान) प्राप्त होने पर सभी सृष्ट वस्तुएं 
मनुष्य की आत्मा के साथ एक हो जाती हैं तब उसके बाद, जबकि 
वह सभी वस्तुओं में उनके एकत्व को देखता है; उसे क्या मोह 
हो सकता है और क्या शोक ?” 

उस समय तो यह सारा जगत्‌ हमें एक दूसरे ही रूप में 
दिखायी देता है, यह सौंदर्य, कल्याण, ज्योति और आनंद का सागर 
प्रतीत होता है, शाश्वत्‌ शक्ति और शांति के आधार पर होने 


वाली उल्लासमयी गति मालूम होती है । हम सभी वस्तुओं को . 


शुभ, शिव, मंगल, आनंदमय देखते हैं । हम सब प्राणियों के साथ 
एकात्म हो जाते हैं; सर्वभूतात्म - भूतात्मा, और इस अनुभूति 
के दृढ़ हो जाने पर हम इस योग्य हो जाते हैं फि संस्पर्श और 
एकत्व फे द्वारा, प्रेम के प्रसार के द्वारा इसे दूसरों को भी दे सके 


तथा इस जगत्‌ में इस दिव्य अवस्था, ब्राह्मी स्थिति को अपने | 
चारों ओर फैलाने वाले फेन्द्र बन सकें । हमें केवल सजीव वस्तुओं 
में ही नहीं, बल्कि निर्जीव वस्तुओं में भी नारायण को देखना 
चाहिये, शिव को अनुभव करना चाहिये, शक्ति का आलिंगन 
करना चाहिये । जब हमारी आँखे, जो अभी जड़-तत्व की भावना | 
से अंधी हो रही हैं, परम ज्योति की ओर खुलेंगी तब हम देखेंगे | 
कि कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है, बल्कि सभी चीजों में व्यक्त: 
या अव्यक्त रूप में, निवर्तित या विवर्तित रूप में, गुप्त या प्रकट. 
रूप में अथवा प्रकट होने की अवस्था में, न केवल निवर्तित चेतना 
की वह अवस्था ही जिसे हम 'अन्न' या जड़तत्व कहते है, वरन्‌ 
प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, चित्‌ और सत्‌ भी विद्यमान हैं । सभी 
वस्तुओं में भावान्‌ का आत्मचेतन व्यक्तित्व विराजमान है और 
अपने गुणों का आनंद ले रहा है। फूल, फल मिट्टी, पेड़, 
धातु आदि सभी चीजों में उनका अपना एक आनंद होता है 
जिसका एक दिन तुम्हें भान होगा, क्योंकि सभी चीजों में प्रवेश 
करके 'प्रविश्य', श्रीकृष्ण ही निवास करते हैं; वे जड़ या भौतिक | 
रूप में नहीं बल्कि चित्‌-रूप में, अपनी परात्पर सत्ता की दिव्य 
चेतना के रूप में प्रवेश करते हैं - क्योंकि यहाँ जड़ या भौतिक 
कोई चीज नहीं है और देश या काल तो इंद्रियनुभूति के लिये 
केवल एक व्यवस्था या योजना है, भगवान्‌-की सृष्टि कला का 
परिप्रेक्षण है । | ८ 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञूच जगत्यां जगत्‌) 

“यह सारा जगत्‌ और इस प्राकृतिक जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु 
ईश्वर के निवास के रूप में सृष्ट हुई है ।” 

-- श्री अरविन्द कर्मधारा से साभार 














हे प्रभो, तुम जग के पालक, 
सबके सिरजन हार हो। 
. तुममें ही जग, तुझसे ही जग, 
करुणा - पारावार हो। | 
, दया विधेय, हम तुच्छ मनुज हैं, ; 
` तुझे भूल जते हैं। 
झूठे पड़े प्रपंचों में हम, 
अपने में इतराते हैं ।। 


- दूधाधारी वचनामृत/१४ 





हमें बुद्धि दो, सद्‌ विवेक दो, 
दया तुम्हारी हम पावें । 
` इस जगती पर रहें शान्ति से, 
जीवन सफल बना जावें । । 
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नारी शब्द अपने आप में उद्दात पवित्र एवं महान है । वास्तव 
में नारी प्रकृत्ति है, आदि शक्ति है, जगत जननी है, श्रष्टा है, 
शाश्वत है, चिरंतन है। कहा भी गया है कि शंकर भगवान 
ने नारी का रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि की है। मनु 
स्मृति में है -यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
नारी अपने नैसर्गिक गुणों के कारण महिला भी कहलाती 
है। इस तरह इसे पृथ्वी पुत्री भी कहलाने का गौरव प्राप्त है। जिस 
प्रकार पृथ्वी अपनी छाती पर भला बुरा सब कुछ धारण कर 
निष्कंटक दिखाई पड़ती है उसी प्रकार एक महिला भी भीषणतम 
परिस्थितियों में भी अबिचलित भाव पायी जाती है। सचमुच 
वह शक्ति स्वरूपा ही नहीं वरनू शक्ति स्रोत भी है। इसके नैसर्गिक 
गुणों को तीन प्रतीकों लक्ष्मी, चंडी और सरस्वती द्वारा व्यक्त 
किया गया है। लक्ष्मी के रूप में यह अपनी संतान के लालन 
पालन, भरणपोषण का पूरा पूरा भार उठाती है। चंडी के रूप 
में आवश्यकता पड़ने पर यह संहार करने को भी,तैयार हो जाती 
` है। सरस्वती के रूप में नारी सर्वाधिक स्तुत्प एवं वरेण्य है। 
पुरुष में शक्ति है पर जब तक नारी का वरदहस्त नहीं 
है तब तक परुष शक्ति सक्रिय तथा साकार नहीं बन पाती है। 
पुरूष की कर्मठता नारी के सम्पर्क में आकर ही फूलती-फलती 
है। पुरूष कां कर्मक्षेत्र और भी बढ़ जाता है। नारी ही नर के 
दूधाधारी वचनामृत/ १५ 
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जिस प्रकार पृथ्वी उर्वरा भी है और ऊसर भी। यह अपने ऊपर फूल और शूल दोनों को एक भाव 
धारण करती है। उसी प्रकार एक महिला भी एक भाव हो सुख दुख, हर्ष विषाद यश अपयश विषाद 
आहूलाद को समभाव लेकर चलती है। सहिष्णुता की यह साकार मूर्ति है। भावातिरेक उसके मन पर कोई 
स्थायी प्रभाव नहीं पड़ने देता है। यह स्वभावतः तुनक मिजाजी होती है। जो इसके सहज सौन्दर्य को 
निखार देता है। लुनक मिजाजी नारी का स्वभाव नहीं है वरन्‌ है किसी उत्तेजना का पूर्णामन: स्थिति का 
द्योतक). इस प्रकार एक नारी जाने अनजाने जीवन में रस में कभी-कभी विष भी घोल देती है।-भाव 
प्रवणता उसे सहज नहीं रख आंदोलित कर देती है। यह भावावेश की स्थिति में भावावेश को प्राय 
सम्भालने में सक्षम नहीं हो पाती, फलतः उसका आचार विचार तथा व्यवहार पूर्णतया असंतुलित हो जाता 
है। यहाँ एक शिक्षित और अशिक्षित महिला में भेद कर पाना अति कठिन है। नारी का स्वभाव फूल सा 
कोमल एवं वज्र सा कठोर होता है। 
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सान्निध्य में आकर संचरणशील बन जाती है। महिगुणा गर्मिता 
नारी गुण दोष समन्वित प्रकृति की भाँति विष और अमृत दोनों 
की जननी है। इनमें से किसी का प्रयोग कभी भी कर सकती 
है। अगर नारी खुश हो गई तो लगी वर्षा होने अमृत की और 
नाराज हो गई तो समझ लो कि चारों और विष ही विष है। हाँ 
नारी का यह रूप बहुधा विवेक समझ नहीं हो भावावेश जनित 
ही होता है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि यदि शक्ति का उपयोग 
समझदारी से हुआ तो वरदान है और यदि भावावेश में हुआ तो 
श्राप है। इस तरह नारी एक दुधारी तलवार है जो आगे पीछे ˆ 
दोनों ओर से वार कर सकती है। 

जिस प्रकार पृथ्वी उर्वरा भी है और ऊसर भी। यह अपने 
ऊपर फूल और शूल दोनों को एक भाव धारण करती है। उसी 
प्रकार एक महिला भी एक भाव हो सुख दुखं, हर्ष विषाद यश 
अपयश विषाद आहूलाद को समभाव लेकर चलती है। सहिष्णुता 
की यह साकार मूर्ति है। भावातिरेक उसके मन पर कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ने देता है। यह स्वभावतः तुनक मिजाजी होती 
है जो इसके सहज सौन्दर्य को निखार देता है। तुनक मिजाजी* 
नारी का स्वभाव नहीं है वरन्‌ है किसी उत्तेजना का पूर्णामनः: 
स्थिति का द्योतक। इस प्रकार एक नारी जाने अनजाने जीवन 
में रस में कभी-कभी विष भी घोल देती है। भाव प्रवणता उसे, 
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सहज नहीं रख आंदोलित कर देती है। यह भावावेश की स्थिति 
में भावावेश को प्रायः सम्भालने में सक्षम नहीं हो पाती, फलतः 
उसका आचार विचार तथा व्यवहार पूर्णतया असंतुलित हो जाता 
है। यहाँ एक शिक्षित और अशिक्षित महिला में भेद कर पाना 
अति कठिन है। नारी का स्वभाव फूल सा कोमल एवं वज्र सा 
कठोर होला है। 

सच है कि माता के रूप में नारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है पर 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनक कहलाने 
का श्रेय एक पुरूष को ही प्राप्त है। हमारा समाज पुरूष प्रधान 
है। नारी जननी रूप में प्रसवपीड़ा को झेलकर जो संतान पैदा 
करती है पुत्र या पुत्री उसकी पहचानं जनक के नाम से ही जुड़ी 
रहती है। समाज का यह एकांगी पक्षपात चिन्तूय है। यह पक्षपात 
नारी के व्यक्तित्व विकास में बाधक है। अगर इसका मार्जन हो 
पाता तो निश्चित है कि नारी समाज का विकास समुचित रूप 
से हो पाता। हमारे समाज की यह विडम्बना ही है कि पुत्र पुत्री 
का जन्म नारी की कोख से ही होता है पर हम बालक के जन्म 
के अवसर पर बेहद खुशी का अनुभव करते हैं और बालिका 
के जन्म पर खुशी भाग खड़ी होती है। इस तरह जन्म से ही एक 
बालिका के मन में हीन भावना के बीज डाल दिये जाते हैं। आगे 
जाकर धीरे-धीरे ये बीज अंकुरित हो गहराई तक अपनी जड़े 
जमा लेते हैं। फिर तो कुंठा को हावी हाने में मदद मिलती है। 
यही कुंठा आगे चलकर नारी के प्रगति पथ पर अन रोधक बन 
जाती है। फलतः नारी का जीवन घूमिल “ता है। ऐसी स्थिति 
के लिये निरकुंश पुरूष समाज ही दोषी है। यह स्थिति नारी समाज 
को परमुखापेक्षी बना देती है। आत्म निर्भरता के अभाव में नारी 
के हृदय में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। फल होता है 


कि उसका स्वाभिमान असमय ही मुर्झा जाता है। उसके स्वतंत्र 
होने की कामना केवल कल्पना बनकर रह जाती है। इस तरह 
समाज का एक बहुत बड़ा भाग आजादी की सांस लेने से वंचित 
रह जाता है और हमेशा पुरुषों का कृपाकांक्षी होने को बाध्य 
होना पड़ता है। इससे नारी समाज इतना न दब जाता है कि अपनी 
भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। अगर चेष्टा भी हुई तो 
इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी-कभी अपमान से नारी 
विचलित हो जाती है और इसका संतुलन इतना बिगड़ जाता है 
कि यह प्रायः आत्महत्या कर लेती है। इस नारकीय परिस्थिति 
से पनाह पाने के लिये नर और नारी दोनों को समान रूप से 
सोचना विचारना होगा। फिर नये सिरे से समाज को एक रूप 
देना होगा जिससे नर नारी का समाज में समान आदर हो। 
नारी की इस दयनीय स्थिति के लिये नारी स्वयं कुछ दूर 
तक उत्तरदायी है। विचासें की चर्चा करते समय वह संस्कारों 
को दर किनार नहीं कर पाती। संस्कारों के मजबूत जाल से निकल 
कर जीवन पथ प्रशस्त बनाने का उपाय नहीं करती है। गतिशीलता 
के नाम पर वह तेली के बैल की तरह घूम-घाम कर पुनः उसी 
स्थान पर आ जाती है जहाँ से वह चली थी। गति पाकर भी वह 
प्रगति नहीं कर पाती। अपनी रीढ़ की हट्टी को फौलाद का रूप 


` देला होगा। इस स्थिति को बनाये रखने के लिये नारी को सतत 


प्रपत्र करना होगा। सच है कि एक पुरुष विस्फोट है तो नारी 
एक व्यवस्था है। ये दोनों एक ही जीवन के अभिन्न अंग है, परस्पर 
पूरक है। नारी के विना नर का जीवन अधूरा है और पुरुप नारी 
के विना अधूरा है। अतः जीवन यात्रा के लिये दोनों यात्रियों को 
कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। सफल जीवन की यही मांग 
है, यही कसौटी है। 










दूधाधारी वचनामृत/ १६ 


क 'केसे भूल जाऊं में?” 


भूरि है भयंकर भव सिंधु के भवर भ्रम, नौका के कर्णधार नाहि डूब जाऊँ मै 
` तरसि उरसि मम थिरसि  दुरसिहोउ, परसि-परसि पण आप को मनाउ मैं। 
आग अनुराग की लगी है उरथाम माँहि नाथ? हीन ज्चालहाल कैसे तो बुझा मै 
मंजु कु लोचन वे प्रेम पुंज सीतानाथ प्यारे रघुनंदन को कैसे भूल जाऊ मै 


सितम्बर १९९४ , 


चरित्र-निर्माण का प्रेरकः मानस (२) 


डॉ. (श्रीमती) विमला नय्यर 





च्‌ रित्र एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें धर्म, सदाचार, आंतरिक 

भाव, कर्म तथा वाणी से सम्बन्धित सभी सद्गुणों का समावेश हो जाता 
है। उञ्चवल नीलमणि में कहा गया है कि हृदय के भाव छ: बातों से 
परिलक्षित होते हैं:- 

वचनेषु च बुद्धी च स्वभावे च चरित्रत:। 

आचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृदयं नृणाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वचन, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र, आचार तथा व्यवहार से 
मनुष्य के हृदय के भाव जाने जा सकते हैं। इसी व्यापक अर्थ में सदांचार 
और चरित्र की पराकाष्ठा भर्यादा पुरूषोत्तम भगवान्‌ राम तथा उनके 
भाइयों में परिलक्षित होती है। साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ वेद ही चार 
पुत्रों के रूप में राजा दशरथ के घर अवतरित हुए। जो संसार का भरण- 
पोषण करते हैं। गुरू वसिष्ठ जी ने राजा के दूसरे पुत्र का नाम भरत 
रक्‍खा :- र 

बिस्व भरन पोषन कर जोई। 

ताकर नाम भरत अस होई॥ 

राम चरितमानस में भरत भ्रातृ-प्रेम तथा आचार-निष्ठ धार्मिक 
मयार्दा का उत्कृष्टतम उदाहरण है। इस पृथ्वी पर राज्य के लिए बरावर 
युद्ध होते रहे हैं, भाई ने भाई का गला काट दिया, पुत्र ने पिता को 
कारागर में बन्द कर दिया है, ऐसा राज्य प्राप्त होने पर भी भरत जी 
ने स्वीकार नहीं किया। राम वन-गमन में भरत जी का लेशमात्र भी 


दोष न था फिर ग्लानि-ग्रस्त होकर वह स्वयं को ही सभी अनर्थो का 


कारण मानते हैं:- 

पितु सुरपुर बन रघुवर केतू। 

मैं केवल सब अनरथ हेतू।। 

धिंग मोहि भयउँ बेनु बन आगी। 

दुसह दाह दुख दूषन भागी। | 

भरत जी ने अपने हृदय के निश्छल भावों को माता कौशल्या 
के प्रति जिस व्याकुल-भावुकता से प्रकट किया है उसके दूसरा 
उदाहरण कदाचित्‌ ही विश्व के इतिहास में मिल सके। भरत जी कहते 
हैं कि हे माता राम-वनगमन की घटना में किसी भी रूप में यदि मेरा 
मत हो तो वे सब पाप मुझे लगें जो पाप माता-पिता और पुत्र के मारने 
से होते हैं। जो गोशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता हैं, ज़ो 
पाप स्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा 
को जहर देने से होते हैं। मने, वचन और कर्म से जितने पातक एवं 
उपपातक हैं वे सब पाप मुझे लगे यदि मेरा इस काम में मत हो। और 
भीः- 
दूधाधारी वचनामृत/१७ 


लोभी लंपट लोलुपचारा। 

जे, ताक हिं परधनु परदारा॥ 

पावौं में तिन्ह के गति घोरा। 

जों जननी यहु संमत मोरा॥ 

भरत जी अनेक प्रकार से अपनी ग्लानि तथा मनोवेदना को 
कौशल्या माँ के प्रति,निवेदित करते हैं। उदारहृदया माता कौशल्या भरत 
के चरित्र में तनिक“भी शंका नहीं करती। वह भरत को सांत्वना देते 
हुए कहती हैं कि तुम तो मन, वचन और काया से सदा ही श्री राम 
के प्यारे हो। भरत की सच्चरित्रिता में अपना अटूट विश्वास प्रकट करते 
हुए कौशल्या माता कहती हैं कि भले ही चन्द्रमा विष बरसाने लगे , 
पाला आग उगलने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएँ, और 
ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे परन्तु तुम श्रीराम के प्रतिकूल 
आचरण नहीं कर सकते। जगत्‌ में जो कोई ऐसा कहते हैं कि इसमें 
तुम्हारी सम्मति है तो वे स्वप्न में भी सुख और शुभगति नहीं पावेंगे। 
अनायास प्राप्त राज्य को तृण के समान समझते हुए भरत जी समस्त 
राज-समाज के साथ श्रीराम जी को लौटाने चित्रकूट जाते हैं। अयोध्या 
लौटकर राज्य करने के लिए वह श्रीराम से भरसक निवेदन करते हैं 
परन्तु माता-पिता की आज्ञा में बँधे सत्य प्रतिन्ञ राम वापिस नहीं लोटते! 
श्रीराम को अपनी प्रतिज्ञा पर हिमालय के समान दृढ़ देखकर भरत 
जी उनसे किसी प्रकार का अवलम्ब चाहते हैं। भरत के शील और 
भातृप्रेम से प्रभावित होकर प्रभु कृपाकर अपनी खड़ाऊं दे देते हैं और 


भरत आदर पूर्वक उन्हें सिर पर धारण कर लेते हैं:- 


* प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही। 
* सादर भरत सीस धरि लीन्ही।। 

. भरत जी ने अयोध्या लौटकर प्रजा के प्राणों के रक्षक पहरे दार 
के रूप में खड़ाऊं की स्थापना राजसिंहासन पर कर दी। स्वयं चौदह 
वर्षों तक जटा-वल्कल धारण कर फलमूल से जीवन व्यतीत करते हुए 
श्रीराम की प्रतीक्षा में नगर से बाहर नन्दीग्राम में रहकर तपस्या की। 
भोजन, वस्त्र, बरतन, व्रत, नियम-सभी वादों में ऋषियों के कठिन 
धर्म का भरत जी ने प्रेम सहित आचरण किया। अयोध्या के जिस राज्य 
को देवराज इन्द्र सिहाते थे तथा कुबरे भी जिस राज-सम्पदा को सुन 
कर लजा जाते थे उसी अयोध्यापुरी में अनासक्त होकर भरत जी इस 
प्रकार निवास कर रहे थे जैसे चम्पा के बाग में भौरा- 

अवध राज सुर राजु सिहाई। 
दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई॥ 
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तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। 
चंचरीक जिमि चंपक बागा! 


आज का युवा वर्ग यदि भरत के अनुपम शील, लोकोत्तर 
भ्रातृ-प्रेम, त्याग एवं आदर्श-चरित्र को अपने आचरण में धारण कर 
ले तो घर-घर में धन-सम्पत्ति को लेकर होने वाले झगड़े संमाप्त हो जाएँ 
तथा कलह से उत्पन्न अशांति के स्थान पर सुख और शांति का साम्राज्य 
छा जाए। चरण-पादुका के साम्राज्य में इतनी शांति और समृद्धि का 
उदाहरण क्या किसी लोभी राजा के राज्य में मिल सकता है? भरत 
जी की श्रीराम के प्रति अनुकरणीय भ्रातृभक्ति से प्रभावित होकर तो 
निषाद राज भी कह उठते हैं कि भरत जी आप धन्य हैं। आप असा 
५ छोटा भाई तो इस जगतीतल में कहीं भी नहीं दिखाई देता। अनायास- ह्‌ 
प्राप्त इतने महान राज्य का आपने त्याग कर-दिया है:- 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले। 
अयव्नादार्ग राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि।॥ 
भरत के दिव्य आचरण की प्रशंसा भी ऋरते हैं। त्रिवेणी में 
से सुन्दर मंगलमयी वाणी होती है:- बि. 
तात भरत तुम्ह सब विधि साधू) 
राम चरन अनुराग अगाधू | न 
देवता भी “भरत जी धन्य है, धन्य है, ऐसा कहकर हषपूर्वक 
फूल बरसाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में वास करने वाले सभी गृहस्थ और 
संन्यासी भरत जी के शील की सराहना करते हैं। भरद्वाज मुनि प्रशंसा 
करते हुए कहते हैं कि हे भरत तुम्हारा यश रथो चन्द्रमा सदा उदय 
रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं, यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्र जी के सुन्दर 
, प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरू के अपमान रूपी दोष से दूषित 
नहीं है। तुमने इस यश रूपी चन्द्रमा की सृष्टि करके प्रथ्वी पर भी अमृत 
को सुलभ करा दिया है। हे भरत! तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से _ 
.:जगतू को जीत लिया है:- 
। भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। 
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ड. 


= 


पिव का युवा वर्ग यदि भरत के अनुपमशील, लोकोत्तर भ्रातृ-प्रेम, त्याग एवं खै 
“चरित्र को अपने आचरण में धारण कर ले तो घर-घर में धन-सम्पत्ति को लेकर होने वाले 
झगड़े समाप्त हो जाएँ तथा कलह से उत्पन्न अशांति के स्थान पर सुख और शांति का 
साम्राज्य छा जाए। चरण-पादुका के साम्राज्य में इतनी शांति और समृद्धि का उदाहरण क्या 
किसी लोभी राजा के राज्य में मिल सकता है? भरत जी की श्रीराम के प्रति अनुकरणीय 
भ्रातृभक्ति से प्रभावित होकर तो निषाद राज भी कह उठते हैं कि भरत जी आप धन्य हैं। 


` आँख उठाकर भी नहीं देखा। 






च 








क 


कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ॥ 

जिन श्रीराम जी का जगत्‌ जाप करता है.वहीं भरत जी का 
चिन्तन करते हैं-: 

जगु जप राम जप जेही। द 

इस प्रकार भरत जी का शील और आचरण आज के लोभ-ग्रस्त 
मनुष्य का मार्ग-दर्शन करने में सर्वथा समर्थ है। स्वयं गोस्वामी 
तुलसीदास ने चारों भाइयों में सर्वप्रथम भरत जी के चरणों की वंदना 
की है। भरत जी तो राम जी के स्वरूप ही हैं, उनके व्यूहावतार माने 
गए हैं। धर्म ही पृथ्वी को धारण करता है तथा भरत स्वयं इस धर्म 
की धुरि को धारण करने वाले हैं :- 

' जो न होत जग जनम भरत को। 

सकल धरम धुर धरनि धरत को॥ 

श्रीराम के चरित्र के समकक्ष यदि किसी पात्र का चरित्र रखा 
जा सकता है तो वह केवल भरत जी का। कहीं कहीं तो अपने अपूर्व 
त्याग से वह श्रीराम से भी आगे हो जाते है। गुरु वसिष्ठ, मन्त्रीगण, 
माता कौशल्या और यहाँ तक कि स्वयं भगवान्‌ राम भी भरत से 
राज्यासीन होने का आग्रह करते हैं, परन्तु भरत जी ने राज्य की ओर 
जी के नियम और व्रत का वर्णन 
करने की शक्ति किसी में नहीं। वास्तव में वह श्रीराम के सेह की मूर्तिमान 
प्रतिमा थे। आज के युग में भरत जी के चरित्र से शिक्षा लेना अनिवार्य 
है। भाई-भाई की सम्पत्ति-विभाजन में लड़ाई, हत्याकाण्ड और मुकदमें 
बाजी नित्य प्रति की घटनाएँ बन चुकी हैं। इनसे बचने तथा सुखशांति 
से रहने का एक ही उपाय है भीतिकता से विरक्ति तथा सियाःराम के 
चरणों में अनुरक्ति। इन दोनों बातों को प्राप्त करने का सरलतम उपाय 
है श्रीभरत जी के चरित्र का गुणगान और श्रवण:- 

भरत चरित करि नेमु तुलसी जे सादर सुनहिं। 

सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति॥ 

- 
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| 





| होगी। 


गीता की पृष्ठ भूमि -८ 


व्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि 


ठ 67 इखेखर नाव अनोत ) ही ---<.. 


& श्री विश्वेश्वर नाथ भनोत ) 








नहार बलवान है, इसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान 
। श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर आदि सभी मनीषी 
| युद्ध नही चाहते थे, सभी ने इसे रोकने का भरसक प्रयत्न भी 
किया, पर बात बनी नहीं! 
युद्ध में दोनों पक्षों की सेना को आमने सामने देख कर 
। त्रिकाल महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जा कर कहा, राजन! 
| तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का काल आ पहुँचा है, वे एक 
| दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। यदि तुम युद्ध देखना चाहों तो 
See” 7.7 
| धृत राष्ट्र ने कहा- ऋषिवर! सारी आयु तो मैं अन्धा रहा 
| दृष्टि हीन रहा। अब युद्ध में मैं अपने ही कुटुम्बियो की मार काट 
| को देखना नहीं चाहता। किन्छु यदि आप के प्रभाव से युद्ध का 


| सारा समाचार सुन सकूँ तो आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा 


| करें। 


यह जान कर महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का 


| वरदान दिया! संजय का जन्म जवल्जन नामक सूत से हुआ, 
| ऐसा महाभारत में वर्णन आया हैः- 


संजयो मुनि कल्परतु यज्ञे सूतो जवल्जजात्‌। 
ये मुनियों कै समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। ये धृत राष्ट्र 


| _के मन्त्री थे। _ 


वरदान देने के उपरान्त महर्षि व्यास धृतराष्ट्र से बोले-यह 
संजय तुम्हें युद्ध का सारा वृत्तान्त सुनायेगा। सम्पूर्ण युद्ध क्षेत्र 
में कोई:भी ऐसी वात न होगी जो इससे छिपी रहे। यह दिव्य 
दृष्टि से सम्पन्न और सर्वज्ञ हो जायेगा। समाने हो या परोक्ष में 
दिन में हो या रात में, अथवा मन में सोची हुई बात भी क्यों 
न हो, इसे सब मालूम हो जायेगी। इसे शखर नहीं काट सकेंगे, 
परिध्रम कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा तथा यह युद्ध में से भी जीता 
जागता निकल आयेगा। युद्ध दैव का विधान्‌ है, इसे टाला नहीं 
जा सकता। युद्ध में जिस ओर धर्म होगा उसी पक्ष की जीत 


धृतराष्ट्र ने गीता का उपदेश कब सुना र 
यह सर्वविदित है कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण 
ने अर्जुन का मोह भंग करने के,लिए उस समय सुनाया जब 
, कि पाण्डव और कौरव दोनों की सेनाएँ युद्ध के लिए आमने 
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सामने खड़ी थी। अर्जुन भी घर से युद्ध के लिए तैयार होकर 
आया था। युद्ध सम्बन्धी योजना बनाने के लिए अर्जुन ने भगवान 
से प्रार्थना की थी कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो 
ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने किन-किन योद्धाओं से दो दो 
हाथ करने हैं। 

दोनों सेनाओं के मध्य में जाते ही कौरव सेना को देखकर 
अर्जुन हताश हो गए, वहाँ उन्होंने अपने निकट वर्ती सम््बन्धियों * 
चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु आदि को देखा यह देख कर ही अर्जुन 
किं-कर्तव्य विग विमूढ हो गए। भगबान ने उन्हें कर्तव्य-पथ. पर 
चलाने के लिए ही गीता का उपदेश दिया था। 

यद्यपि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी] धृतराष्ट्र 
प्रारम्भ से ही युद्ध के बारे में सभी बाते पूछ और जान सकते 
थे, परन्तु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि धृतराट्र को यह पूर्ण रूपेण 
विश्वास है कि मेरे पुत्रों की हार तो हो ही नहीं सकती, उनके 
पास सेना भी अधिक है। एक से बढ़कर एक महारथी भी मेरे 
पुत्रों की सेना में है, इनके, होते हुए पराजय की तनिक भी 
संभावना नहीं। उनकी सेना के सेनापति भीष्म हैं। जो. बाल 
ब्रह्मचारी हैं, जिन्हें पिता द्वारा इच्छा-मृत्यु का वरदान भी प्राप्त 
है। मृत्यु की इच्छा तो किसी को होती ही नहीं, वह मरेगा नहीं 
जव सेनापति ही चिरंजीवी है तो पराजय केसी? 

लगातार दस दिन तक युद्ध होता रहा। धृतराष्ट्र मस्त रहा, 
उसे अपने पुत्रों की विजय का पूरा भरोसा है। उसने संजय से 
युद्ध के समाचार जानने की इच्छा ही प्रकट नहीं की। उसने युद्ध 
के समाचार नहीं सुने, दस दिन युद्ध होने के ब्राद.संजय.ने ही 
अचानक आकर धृतराष्ट्र को सूचना दी: 

संजयोऽहं महाराज नमरते भरतर्षभः। 

हतोभीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः॥ 

क कुदं सर्व योधानां धाम सर्व धनुष्मताम्‌। 

शरतल्पणतः सोऽद्य शेने कुरू पितामहः॥ 

महाभारत-भीष्म पर्व१३-३-४ 

कि महाराज : मैं संजय हूँ। आप को नमस्कार करता हँ] 
कौरव पाण्डवों के पितामहः शान्तनु के पुत्र भीष्म रथ से गिरा 
दिये गए। जो सम्पूर्ण योद्धाओं में मुख्य तथा सम्पूर्ण धनुर्घारियों 
मं श्रेष्ट थे। ऐसे पितामह ष्म आज शर शैय्या पर सो रहे हैं। 

यह सुन कर घुतराष्ट्र की सिठी पिटी गुम ही गई,-उस के 
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होथगुम हो!गए। वह अत्यन्त दुखी हुए। वह धृतराष्ट्र जो युद्ध में 
जति के वारे. में पूर्ण रूपेण[आश्वस्त-वैठा या; उसीःधृतराष्ट्र:ने 
संजय से आरम्भ'से ही युद्ध काःसारा वृत्तान्तःजानने की इच्छा 
प्रक्रद:की। तब/जाकर संजय'ने' धृतराष्ट्र को प्रारम्भ से ही युद्ध 
का।समस्त-कृत्तान्त, सुनाकर शुरू किय किया] 
महाभारत भीष्मःपर्व के चौबीस वे अध्याय-तक:संजय ने 
युद्ध सम्बन्धी सारी बाते सुनाई] भीष्म पर्व में २५ वें अध्याय 
से ४२वे अध्याय तक णीता के उपंदेश का वर्णन है। यह तव लिखा 
जया जब भीष्म पितामह के जिरे र लुतराए बृतराष्ट्र नेसंजय से पूछा। 
वैसेभगावन कृष्ण ने तो यह.उपदेश युद्ध प्रारम्भ होने.सेःपहले 
कहा था; परघृतराष्ट्र.नें वाद मेंसुना और व सुना और वह भी भीष्म के गिरने 
पर। यहीं कारण है कि महर्षि वेद व्यास ने गीता का वर्णन भीष्म 
पर्व में किया हे! Meg ७ 
जीता का प्रथम श्लोक 
जीता में सर्व प्रथम धृतराष्ट्र ही बोलता/हे। इसी लिए सर्व 
प्रथम धृतराष्ट्र उवाच।ऐसा पाठ आया हैं। वह संजय से पूछता है 
क्रिः- 
धर्म क्षेत्रे कुरू क्षत्रे. समवेता युयत्सवः। 
माम का. पाण्डवाश्चैव क्रिम कुर्वत संजय॥ 
किम्‌ कुर्वत संजय अर्थाथ हे. संजय मेरे और पाण्डु पुत्रों 
ने क्या किया? किम्‌ का अर्थ क्या तथा आक्षेप (निंदा) भी होता 
है।यह धृतराष्ट्र अपने.मन'की:व्याकुलता बताते हुए संजय से 
पूछ'रहे हैं कि. मेरे और पाण्डु-पुत्रों यह वया. कर डाला! भीष्म 
जैसे पराक्रमी वीर: को धराशायी कर, दिया। 
` घृतराप्ट्रअत्यन्त वैचैन है, इस की प्रतिध्वनि गीता के प्रथम 
श्लोक से ही विदित हो जाती है। इस प्रथम श्लोक पर.गस्भरीता 
पूर्वक विचार करने पर स्पष्ठ हो जाता है कि धुत राष्ट्र बहुत ही 
“क्िकतव्यविमूढ हो वह अपने आप में, नहीं है। दूसरो को दुख 
' देक्रेवाला व्यक्ति सवा सुखा केस रह सकता ही 
धृतराष्ट्र क मेने इतना उद्धव स्थित ओर अशान्त हे कि 
ठीक बात भी उसाके मुँह से नहीं निकलती,.वह बार-बार अपना 
बयान बदलता है।इस एक श्लोक में उसने तीन, बार अपना 
बयान बदला, बार-बार: झूठ बोलता रहा। वह संजय से. पूछता 





se 


` हुआ कहता है कि धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म के क्षेत्र मरें अर्थात. यह 


धर्म-युद्ध हो रहा है. ऑर जहाँ यह युद्ध हो.रहा है.वह धर्म क्षेत्र 
ही है। यह शव्द कह, कर झठःउसक्रे मन: में ख्याल. आता है कि 


“ज्ञे धर्म विहीन हीं हूँ। आजतक मेने धर्म का पक्ष तो लिया 


ही नहीं, अपने आइ केःलइको के साथ मैंने कभी; न्याय नहीं 
किया, उलटा;उनकी:हानि होने देख कर भी मैं चुप ही रहा] भीम 
को विष दिया गया; पाण्डवों को लाक्षागुह में दग्ध करने का य॒त्न 
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अर्थात इकट्ठे हए' ह 


७6७6७७७७७७७७७७७७७७७ ७७ 


किया।गया;, मेंबर; चुप्पी! साधे) रखी। 





भरी सभा में धूत क्रीड़ा की अनुमति भी भेत्रे दी] कुल वधू 


थ्रि 


द्रौपदी के अपगानःपरःभी मैं 'अपना विरोध भी प्रकट नहीं कर 
पाया। अपने भतीजों को न्याय पूर्वक मैं उचित भाग भी नही दे 
पाया/ धर्म की _3वहेलबा:ही मैंने आज'तक की है। दूसरी. ओर्‌ 
धर्म तो पाण्डवों केःपक्ष मे है। युधिष्ठिर साक्षात धर्म-पुत्र हैं, धर्म 
के अवतार हे! इसलिए धर्म भेत्रे यह शब्द व्देजो मैंने बोला वह ठीक; 
नहीं। नल | 
वह झट' अपला व्य़ान,बदल.लेता हे और कहता है कुस: | 
कषेत्रे अर्थात कुरू क्षेत्र में इसी कुरू क्षेत्र में राजा कुरू ने बहुता | 
वर्षो,तक'हल चलाया; था। ऱ्य 
_ दूसरी दार फिर धृतराष्ट्र हइवडाहट:में कहता है। समवेता, | 
ति 7 इकडे तो मनुष्य: विचार गोष्ठी के लिए. | 
भी हो जाते.हे।.ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा आदि को लेकर बहुत से. | 
व्यक्ति एकत्रित होते देखे गये हैं। यह शब्द-भी अन्धे धृतराष्ट्र को | 
नहीं जंचा, उसके. मन में फिर: से ह लाल्‌, आया, उसकी | 
स्पष्टीकरणाकरतेःहुए वह कहःउठता है ल ?' अर्थात युद्ध | 
की इच्छा से। अर्यात कुरुक्षेत्र में कोई ज्ञान, जोछी तो नहीं हो रही। | 
सभी योद्धा और सैनिक युद्ध के लिए उत्सुक होकर मार काट | 
के लिए एकत्रित हुए हैं। कुरुक्षेत्र तो युद्ध का मैदान बनने वाला. । 
हे] | 














तीसरी बार फिर वह अशान्त अवरथा घवराकर जल्दी में: | 

बोल वैठता'है कि/मागका जिसका अर्थ है(भेरी|पर जल्दी ही 
उसे होश आ जाता है कि मेरे तो; सभी.हैं। अपना परिवार हुआ. | 
या भाई का।परिवार है तो सारा कौरव वंश ही। सव भाई-भाई | 
ही तो हैं। भाई-भाई. में तो वैमनस्य होना ही: नहीं, चाहिए। यह; 
तो तभी: होना है: जब' मेरे और तेरै की भावत्रा।आ जाय । उस 
समय अपनों से राग और दूसरों से द्वेष होता है। . । 
वह केवल:अपने पुत्रों से.ही प्रेम दर्शाता हैं; भाई के पुत्रों. 
के प्रति उसमें ज़रा भी ममत्व नहीं वह अपने पुओं के लिए: | 
माम्रक्ाःशब्द का प्रयोग करता है, युचिष्ठिर आदि: पाँच पॉण्डवो, | 
के लिए नहीं; तभी बह. स्पष्टीकरण; करते हुए कहता हैः- . | 
(पाण्डवा चैव”) चैव? | 


अयति मेरे और पाण्डवपुत्रो में। वह दोनों को. अलग-अलग 


दृष्टि से देखता से देखता' है। >> असर 
कि र अकार बार-बार: व्यान वलद कर और: वह. भी पहले 
कमें तीज बार धृतराष्ट्रः अपनी पक्ष प पृक्ष पाती बुतिका परि काप रिचिय 
देता है1उसका हि अशान्त द लड़खड़ा रहीं 
"हुयिही कारण है कि गीता कारने सारी जीता में उसे दोबारा 


'बोलकेका अवसर ही नहीं दिया। 


| 
| 
| 
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गीते 


वहुत'पासःसे। निकल गये तुम, जाते हुए पुकार"न पाया 


प्जीवन-भरप्की-्थकान भरी थी, फीकी-फीकी-मुस्कानों में 


इतनी जहरी-रची-उटासी ,' चित्र बनाये सुन-सरानों में. 
पलकों पर-अध ढुलचे5 आँसूका'मैं.रूप निहार-न पाया। , 
जनम जनम-फै विरहाकुलता खड़ी 'रह गयी, दिना' पुकारे। 
"तुम भी-अपनेन्मेंच्खोयेल्ये, के नहीं ऑसू के-दोरे। 
,वरण*की*गेति को-अश्रु-प्रवीण पखार:न'पाया| 











ओोडिल>्सी पलकोप्परत्ठहराःहुआ-अकेल्लापन-था 
झपनेको' निहारते ये दूग,<दूटाव्हुआर्‍सपत्नरदर्पणऱ्या| 

सहमी-यी-रहणई तूलिका, मैं वह चित्र उतार न पाया। 
सेवा'का-अवसर' फोने' को, अमृत, लिये तृप्ति चलती थी / 

एकं दृष्टि का-दान मिल सके, बाँधे हाथ, मुक्ति चलती थी, 
अपराधीरसा मिलन?साथऱथा, अपनाःजनम सँवार न पाया। 
बहुत पास-सेःनिकल'गयेः लुम, जाते हुए पुकार न पाया। 

८ शः पा लाखन सिंह भदोरिया 

सौमित्र 


बिना शक्ति के भक्ति व्यर्थ है 


0 श्री सतीश श्रीवास्तव “चंद्र? 











विना शक्ति के भक्तिः व्यर्थ है, सहो न अत्याचार सखे। 
मांग रही है खून-मातृ भू, कर में लो तलवार सखें॥ 
क्रूर कंश के अंश दुःशासन दशशीशो को शूनेंगे 
यज्ञ रचेंगे दुष्ट दलन हित, दुर्ग खलों के छीनेंगे। 
र 'जीना.है तो जियें गर्व से, जीवन हो द्रमदार सखे॥ 
काश्मीर का वैभव-खोता, मानसरोवर. भी खोया 2 
ओर पंचनद की स्थिति पर, भारत जी भर-कर रोया। 
"लो बदलाःइन अपमानो का, सुनों नहीं ललकार सखे॥ 
प्रतिहिंसा न बुरी होती है यदि तन में हो शक्ति भरी 
लो आयुध संभाल अब करमें हो न अगरते भक्ति भरी। 
लडो-मरो पर कायर'बन'कर जीना है बेकार सखे॥ 
अर्व “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌” का जण. में उद्घोष करो 
बढ़ों विश्वजय हेतु-हृदय में, अरि के दल हित रोष भरो! 
करो लहू को-उष्ण-भरो आंखों में निज अंगार सखे॥ 
>अब भोगी से योगी बनकर, शूल हाथ गहना होगा 
भरम रमा कर अंग-अंग. में,/महाकाल बनना होगा। 
तांडव नर्तन करो प्रलय-का, बन जाओ आधार'सखे॥ 
बिना शक्ति के भक्ति व्यर्थ है, सहो न अत्याचारऽसखे। 
मांग रही है खून मातू भू-कर में लो तलवार सखे॥ 


0 _! सितम्बर १९९४ . 


स्तुति | ` श्री गुरु वन्दना 
- ® श्री युगल किशोर सिंगल 








सुख दाता दुख भँजना, सतणुरू दीन दयाल। 
श्रद्धा पूर्ण मम वन्दना, रख चरणों पर भाल॥ 
> जो सुख चाहे जीव तो, णहै गुरू की टेक। 
विन कृपा गुरुदेव की, सुख नहीं पावै एक॥ | 
सतगुरू बिना नहीं पाइये, सत्य असत्य का भेद। ० | 
न हृदय सत्य धारे बिना, मिटे न मन का खेद॥ | 
सब जण धोके में पड़ा, माया हाथ बिकाय। 
जो आवे गुरु शरण में, सोई जीव बच जाय॥ 
सतगुरू आये जगत में, करने पर उपकार। 
ओट गुरू की जो गहे,.सो पावे सुख सार॥ 
सतगुरु प्रभु दयाल है, करूणां के आगार! 
जग जीवों पर कर रहे, विसि दिन दया अपार॥ , 
मन चित्त से सुमिरे सदा, करे गुरू का ध्यान। 
सो पावे सुख को सदा, गावत वेद पुराण॥ 
बिगड़ी सँवरे जीव की, सतणुरू के चरणार। 
गुरु विन ओर न जगत में, काज सँवारन हार॥ 
भवसागर के तरन को, गुरु चरण है नाव। 
चरण लगे, सोई तरे, और न कोई उपाव॥ 
“जुल” तुम्हारी शरण में, लेकर आया आस। 
चरण कमल की छाँव में, दीजो प्रभु निवास॥ 


पलः 
दूर बुराई से रहना - है। 


दूर बुराई से रहना है १ बोली मधुर 

सभी बड़ों का यह कहना है। क और कल्याणी 
जौतम-गाँधी निर्मल धारा में बहना है। | 
नानक राम ४ दूर बुराई से रहना है। | 
सवका बंस झूठ दम्भ छल | 
दीन जड डाने ८ जैसे पाप | 
-अहिंसा ही गहना है। रहें | 
दूर बुराई से रहना है। Fe 1 
भूल गये हम क इनको कभी नहीं सहना है | 
उनकी वाणी | दूर बुराई से रहना है। || 
दूधाधारी वचनामृत/२२ - हि र क 
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कविता _ ` जीवन-मुक्त | | 
1 श्री गिरिजा शंकर मिश्र “गिरिजेश' 
HFS FS AS SES EIS DSS FIFA 
(१) क्षेम बिन, निर्भयता कैसे ? 
. असाधन का हो जावे अन्त, प्राप्त साधन हो जावेगा | बिना निर्भयंता शान्ति कहाँ ? 
असत की ममता त्यागेगा, मुक्त-जीवन हो जावेगा | | शान्ति बिन, जीवन हुआ अशान्त, 
न करना था अकार्य जो कुछ, शान्ति-हीनों में नेम कहाँ ? 
) उसे हँस-हँसकर करता रहा | नियम है-प्रथम, असाधन त्याग, त्याग करने म॑ सभी स्वतन्त्र | 
स्वयं ही डूब गया उसमें, त्याग-सेवा से होगा प्रेम, प्रेम बिन दुःख उठावेगा | | 
` पाप-सर इतना भरता रंहा | । असाधन का हो जावे अन्त, प्राप्त साधन हो जावेगा। 
भोगते भोग हुआ असमर्थ, असत की ममता त्यागेगा, मुक्त-जीवन हो जावेगा | | 
किन्तु भोगेच्छा और बढ़ी | ; 
` भोग-हित, मर-मर करके जिया, र (३) 
भोग-हित, जीकर मरता रहा | | दिया दाता ने विन माँगे, 
अमर्यादित-भोगों को त्याग, भोग में भी है योग छिपा। » तुम्हारा करके तुम को दिया। 
योग में भी हे छिपा वियोग, वियोगी हो प्रभु पायेगा || मिला जो कछ अपना माना, 
अस्राधन का हो जावे अन्त प्राप्त साधन हो जावेगा | 2 बहुत कुछ दुरुपयोग भी किया || 
असत की ममता त्यागेगा, मुक्त जीवन हो जावेगा | | तुम्हारा निज हित कुछ भी नहीं, 
प्राप्त-बल, निर्बल के हित है | 
(२) किया निर्बल, बल का अपहरण, 
त्याग बिन सेवा कैसे हो, व्यर्थ अपयश निज-सिर पर लिया || 
बिना सेवा के प्रेम कहाँ ? अरे जिसके हित जो कुछ है, उसी का कर उसको दे दो | 
प्रेम बिन, प्राप्त अप्राप्त हुआ, न दोगे, फिर वह लेगा, व्यर्थ तू अश्रु बहायेगा | | 
प्राप्त बिन जग में क्षेम कहाँ ? असाधन का हो जावे अन्त, प्राप्त साधन हो जावेगा | 
है असत की ममता त्यागेगा, प्राप्त साधन हो जावेगा | | 
७७७७७७७७७७ 
गीत 
८ ठ श्री विनायक राव 
साथी कुछ गीत नए गाओ ` हिंसा-वैर-कलह से दूषित जग को प्रेम-दया सिखलाओ 
मन के सारे मल धुल जाए साथी कुछ गीत नए गाओ।' 
बन्द कपाट सभी खुल जाएं जीवन में हैं अनगिन उलझन 
'आलोकित हो आँगन सारा मानवता की ज्योति जगाओ करना है उनसे ही नित रण 
साथी कुछ गीत नए गाओ | भूलें भेद परस्पर जनगण चेतनता का राग सुनाओ 
कण-कण में लिपटा है भ्रम-तम ` साथी कुछ गीत नए गाओ। "98 
द्वेष-घृणा से हर राह अगम 
सितम्बर १९९४ 
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जहाँ सुनाती कलवाणी, आ मिलती मुझसे 'वाणी- 
` पटवर्धन राजाओं की मानों सुकीर्ति कल्याणी । 
वह जनपद 'सांगली' विविध छवियों से गौरव-मण्डित | 
उत्तर में मुडने पर मुझसे मिली येरला' प्रमुंदित। 
“नरसोबा बाडी' में मेरी करती ज्यों अगवानी- 
सरस पंच गंगाएँ कहती हैं निज राम कहानी | 
भिद्रा' 'भोगावती' 'शिवा' 'कुम्भी' 'शुचि' 'सरस्वती' से- 
है कृतार्थ जो मेरी जीवनधारा प्रीतिमती से 
, कभी मराठा रणवीरो की रहा राजधानी जो, 
'बाणपुरी' अम्लान रखे तलवारों का पानी जो | 
अमित्त मन्दिरों से श्रीमण्डित खुद को रखता आया- 
इस कारण जिसने सम्बोधन 'कारवीर' का पाया | 
पर कोल्हाएँ जब बहुमत में हुई समीप वनों में- 
नाम पड़ गया 'कोल्हापुर' तब उसका निखिल जनों में | 
बना 'रणकला झील'.तीर शालिनी महल' हे शोभन- 
निरूपम शिल्प निरख, हो उठते सम्मोहित युग-लोचन। 
'शोलापुर' मै कलयन्त्रो की 'काँव-काँव“ सुनती हूँ, 
धुंआ चिमनियों का विषधर--सा देख-डरी, गुनती हुँ- 
और विरस उद्योग-व्यस्त भानव को में समझाती । 
"तेरे लिए सहेज प्रकृति ने रखी प्रेम की याती- 
तू उससे निरपेक्ष, महानगरीय आज दीवाने ! 
स्वयं यन्त्र बन गया, भूल कोयल के मधुर तराने | 
तोड व्यस्तता के घोंघे को, आ मेरे आँगन में-- 
फिर दूँ लुझकों ढाल. प्रदूंषण-भुक्‍त सहज जीवन्न में | 
महाराष्ट्र से निकल, राज्य "मैसूर" मध्य में आती- 
'बेलगॉव'--'बीजापुर' की सीमारेखा वन जाती | ' 
मेरे पानी से स्वराज्य-स्वातन्त्र्ध-प्रेरणा पाकर - 
जहाँ छत्रपति शिवा रहे करते यवनो रो संगर | 
शुभ तरंगें-शत्रु-रक्त--आरक्त कराल वनी थीं- 
ध्वनित शूर-छुकारो से-उन्मद-उत्ताल बनी थीं । 
वीर भराठाओं का वैनव-शोर्य विलोका मैन; 
स्वागतं किंया'सभुन्नति'का, अवनति को रोका मैने | 
घटप्रभा" से निकट 'सिमाली” के, संगम होता है- 
रूपाकार यहीं से मैराविशद परम होता है | 
कहीं घुभाव भरे उलटे -सीधे ढलान दिखते हैं, 
“कहीं तीक्ष्ण धाराओं से तट के कटान दिखते हैं | 
दूधाधारी वचनामृत्त/२४ . 
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कहीं मार्गवेडोल,*कही हैं शिलाखण्ड बेढंगे- 
कही उत्तारे वृक्ष-वस्त्र,' पागल "कगार हैं नंगे 
लिंगायत मत्त के संस्थापक वसवेश्वर की स्मृतियाँ-- 
'लिये 'कूडली-संगम' पर हे गाल-प्रभा"सद्गतियाँ,| 
'रायचूर-गुलबर्गा' का सीमांकन हूँ करती गैं- 
आन्ध्र प्रान्त मे “टोसुकु' ग्राम-रामीप पाँव धरती में | 
रायचूर भरपूर रम्यता से हैं दूर विरसंता- 


"मेरा अमल प्रवाह जहाँ जा,:हँसता हुआ खनकता | 


"जलदुर्गा-सी बनती,'जलदुर्गा प्रपात' रचती हूँ-- . 
अविकल होती जाती निज यात्रा में वृद्धिमती हँ | 
है प्रवाह मुखपृष्ठ - सरीखा, कूल हाशिए - से है- 
है रदीकजीवन, मेरे आवर्त काफिए-से है। 

एक गजल सहयाचल से वारिधि तक जो चलती है- 
लम्बी है, लेकिन सुनने में नही कभी खलती है | 
पुलिनांगण में नर्तमान मैंने अनंग देखे हैं- . 
सद्यः स्नाताओं के सम्मुख तपोभंग देखे हैं | 
मुस्काने किसलयी देख धीरज की दन्तंकथाएँ- 
विर गयी आत्मश्लाघी संयम-रथ की वल्गाएँ | 

'में दक्षिण के भारत की सांस्कृतिक जन्म-कुण्डलियाँ-- 
रही बनाती और वाँचती हूँ नृप-वंशावलियाँ | 

“हलेवीडु" के खँंडहर/ मेरी घाटी तक बिखरे जो- 
'कभी राजधानी की सुन्दरता से रहे भरे जो- 


“पूछो उनसे -'सुख-विलीस वे, वे मधुमास कहाँ हैं ? 


वे पद्मिनियों के, भ्रमरों के प्रणयोल्लांस कहा हैं ? 
“यादगीर' ताल्लुका में, ले उल्लास असीम-. 
'संगम' में संगम किया, भीमा हुई अभीम | 
आ मुझसे 'कुर्नूल' में, वेगमयी सोल्लास-- 
' मिली तुंगभद्रा' स्वयं कहती निज इतिहास | 


'मेरा जीवन'धन्य, जो 'श्रीशेलम“के पांस; 


-घुगति-प्रगति देता मुझे, दक्षिण का केलास | 
'मछली पट्टण“ में मुझे, मिलता पारावार-- 
जो शंकर है सृजन का, रुद्र प्रलय का ज्वार | 


वी 
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भगवान्‌ विष्णु जब माता के गर्भ में आये तो ब्रह्मा जी ने 
देवताओं को आज्ञा देते हुए कहा - देवगण | भगवान्‌ विष्णु 
सत्य प्रतिज्ञ, वीर तथा हम सभी के हितैषी हैं | तुम लोग उनकी 
सहायता; के लिए ऐसे पुत्रों की सृष्टि करों, जो, पराक्रमी, 
इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, माया जानने में पटु, वायु 
` के समान वेग वाले, नीतिमान्‌, बुद्धिमान, विष्णुतुल्य, बलशाली, 
कभी परास्तःन होने वाले, दिव्य शरीर धारी, अनेक उपायों को 
जानने वाले, तथा सुधाभोज़ी देवताओं की तरह सभी प्रकार के 
अस्त्रविद्या के मर्मज्ञ हों | मुख्य--मुख्य,अप्सराओं, गन्धर्वो की 
स्त्रियों, यक्ष और नागों. की कन्यायों, रीछों की स्त्रियों, 
विद्याधारियों, किञ्नरियों, एवं वानरियों के गर्भ से अपने समतुल्य 
पुत्रों को उत्पन्न करों | पहले ही मेरे जँभाई लेने से मेरे मुँह-से 
ऋक्षराज जौम्बवान्‌ की उत्पति हो चुकी'हे | ब्रह्मा की आज्ञा 
स्वीकार कर देवताओं ने वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न 
किये | ऋषि, महात्मा, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी 
वानर-भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को उत्पन्न किया | महेन्द्र 
पर्वत के समान विशाल और बलवान्‌ वानरराज वाली को इन्द्र 
ने उत्पन्न किया तो सुग्रीव की तपनशीबों में श्रेष्ठ सूर्य ने पैदा 
किया | वानर सरदारों में अत्यन्त बुद्धिमान्‌ और महाकाय वाले 
तार वानर को बृहस्पति. ने. जन्म दिया तो तेजस्वी वानर 
गन्धमादन को कुबेर ने पैदा किया। नल और नील नामक 
बलशाली वानर क्रमशः विश्वकर्मा तथा अग्निदेव के पुत्र थे। 
' मेन्द और द्विविद को रूप वैभव सम्पन्न दोनों अश्‍्विनीकुमारों 
ने जन्म दिया जबकि वरुण ने सुषेण को तथा पर्जन्य,ने शरभ 
को पैदा किया | तेज चलने में गरुड़ के सदृश और वज़ के 
समान शरीर वाले श्री हनुमान वायु देवता के औरस पुत्र हुए । 
इस प्रकार हजारों वानरों की उत्पत्ति'हुई जो रावण के वध हेतु 
'उद्यत,रहत्ते थे.। जिस देवता का जैसा रूप, वेष और पराक्रम 
था, उससे उसी के समान अलग-अलग रीछ,वानर और लंगूर 
जाति.के पुत्र उत्पन्न इए जो देवता लंगूर रूप ने. उत्पन्न हुए 
वे.देव अवस्था से; कहीं अधिक वलशाली'थे |किन्नरियो व रीछ 
जाति 'की माताओं सेभ] कुछ वानर उत्पन्न हुए | देवता; महर्षि, 
गन्धर्त, गरुड, यक्ष, नाग, किन्नर. किम्पूरुष, सिद्ध विद्याधर और 
सर्प जाति: के बहुत, से: लोगों ने हर्ष में सहओं पुत्र पैदा किए | 
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जंगली फल-फूल खाने वाले विशालकाय वानरों को चारणों 
ने जन्म दिया | वे पत्थर की चट्टानों व पर्वत उठाकर लड्ने. 
वाले थे | वे पर्वतों के हिलाने, पेड़ों को उखाड़ने तथा अपने नख, 
और दाँतों से शस्त्रों का काम लेने वाले थे। वे अपने पेरों से 
पृथ्वी को विदीर्ण'करने तथा महासागर को लांघने की*शवित्त 
रखते थे। वे आकाश में घुसने, बादलों को हाथों से।पकड़ने; 
मतवाले जंगली गजराजों को बन्दी बनाने, घोर शब्दकारी 
आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपने सिंहनाद से गिराने तथा, 
इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे | ऐसे महाकाय,करोड़ों' 
की संख्या में वानर यूथपति उत्पन्न हुए | उन यूथपतियों ने अपने 
से भी श्रेष्ठ विलक्षण सहस्रों वानरों को पेदा किया जो ऋक्षवान्‌ 
पर्वत की चोटी पर रहते थे | इन्द्रकुमार वाली और सूर्य पुत्र 
सुग्रीव दोनों भाई थे | उन्होने अपने बाहुबल से रीछों; लंगूरों और 
वानरों की रक्षा की थी | भगवान्‌ श्रीरामःकी राहायत्ता हेलु'उन्न 
वानर वीरों से सारी पृथ्वी भर गयी शी।। 
श्रीराम आदि: का; जन्म, 
राजा दशरथ के यज्ञ समाप्ति पर सभी देवता अपना भाग 
ले वापस चले गये | विभिन्न देशों के राजा भी महाराज दशरथ 
से सम्मानित हो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ और ' ऋष्यश्वृड्गकों प्रणाम 
कर:अपने*--अपने-देश चले गये;! श्रीमान' दशरथ ब्राह्मणों, को 
आगे कर अपनी पत्तियों, सेवकों; सैनिकों तथा सवारियो सहित 
पुरी में प्रवेश किया | शान्ता के साथ सम्मानित्त ऋष्यश्रड्ग मुनि 
के प्रस्थान करने पर भी राजा ने सेवकों सहित कुछ दूर उन्हें 


- पहुंचाया | यज्ञ के वाद छहों ऋतुओं के बीतने पर बारहवें मास, 


चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, पुनर्वसुनक्षत्र तथा कर्क लग्न में 
कोसल्या देवी ने दिव्यलक्षण सम्पन्न, सर्चलोकवन्दित, सर्वेश्वर 
श्रीराम-कों जन्म दिया | उस समय-सूर्स, मंगल, शनि, गुरु और 
शुक्र सभी अपने उच्च स्थान में जिनमें बृहस्पति चन्द्रमा के साथ 
लग्न में सुशोभित हो रहे थे | महाभाग श्रीराम के नेत्रो में कुछ - 
लालिमा थी; ओठ भी लाल थे, भुजाएँ लम्बी थीं और स्वर दुन्दुभि 
के शब्द सदृश गम्भीर था। जैसे वज़ पाणि इन्द्र से देवमाता 
अदिति सुशोभित हुई वैसे ही महातेजस्वी पुत्रको पाकर माता 
कोसल्या शोभित हुई | यी 
उसके वाद रात्यपराक्रभीक्षरत का जन्म कैकेयी से हुआ 
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तथा रानी सुमित्रो ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया | भरत. 
पुष्यनक्षत्र व मीन लग्न में पैदा हुआ जबकि अश्लेषा नक्षत्र व 
कर्क लग्न में सुमित्रा के दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य 
उच्च के थे | चारों भाई भाद्रपदा के चार तारों की तरह कान्तिमान्‌ 
थे। श्रीराम आदि के जन्म समय में अप्सराओं ने नृत्य किया, 
गन्धर्वो ने मधुरगीत'गाया, देवताओं ने दुन्दुभियाँ बजायी तथा 
आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी.| अयोध्या के महोत्सव में 
नट और नर्तको ने अपनी-कलाएँ प्रस्तुत की, लोगों की भीड 
से सड़कें और गलियाँ खचाखच भरी थी | दीन-दुःखियों के लिए 
लुटाये गये रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे और गाने बजाने वालों के 
स्वर गज रहे थे | महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को बहुत-सा 
धन तथा सहस्रों गाये और सूत, मागध व वन्दीजनो को पुरस्कार 
दिया। सूतक के पश्चात्‌ दशरथ ने बालकों के नामकरण 
संस्कार किया | गुरु वसिष्ठ ने बड़े पुत्र का नाम 'राम' रखा, 










फिर कैकयी कुमार का नाम भरत' तथा सुमित्रा पुत्रों का नाम 
'“लक्ष्मण' और शत्रुघ्न रखा हे | महाराजा ने पुरवासियों, 
जनप्रदवासियों सभी को स्वादिष्ट भोजन कराया तथा ब्राह्मणों 
को ढेर सारे उज्ज्वल रत्न दान दिया | ज्येष्ठ होने के नाते श्रीराम 


कुलकीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे | महर्षि - 


वसिष्ठ ने समयानुसार सभी का जातकर्म आदि संस्कार.कराया | 

` दशरथ के सभी पुत्र वेदों के विद्वान्‌ तथा शूरव्रीर, लोकहितकारी 

थे । श्रीरामचन्द्र जी सबसे तेजस्वी तथा सभी के विशेष प्रिय थे | 

वे निष्कलंक चन्द्रमा के समान शोभित होते थे | वे हाथी, घोड़ों 

'की सवारी तथा रथ हॉकने की कला में बहुत निपुण थे, वे सदा 

धनुर्वेद का अभ्यास करते थे तथा पिता की सेवा में लगे रहते 

थे | शोभा सम्पन्न. लक्ष्मण श्रीराम जी के प्राणों के समान थे | 

मधुर व उत्तम भोजन लक्ष्मण को खिलाये बिना श्रीरामचन्द्र जी 

नहीं ग्रहण करते थे | लक्ष्मण वाल्यावस्था से ही श्रीराम जी से 

“ अनुराग रखते थे तथा उनकी सेवा में संलग्न रहते थे | लक्ष्मण 

के छोटे भाई शन्नघ्न भरत जी के प्राणों कै प्रिय थे तथा श॒त्रघ्न 

उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करते थे | दिकपालों से जैसे 
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व बाद महाराज दशरथ बोले-महामुनि !. जेसे मरणशील मनुष्य को अमूत मिल जाय निर्जल प्रदेश 
में पानी बरस जाय, सन्तौनहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाय; खोया हुआ 
खजाना मिल जाय और किसी महोत्सव से हर्ष उत्पन्न हो जाय, उसी प्रकार आपका यह शुभागमन 
` है। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसे मैं सहर्ष पूर्ण करुं। मेरा 
अहोभाग्य है, मेरा जीवन धन्य और सफल हो गया क्योंकि मुझसे आप सेवा लेने योग्य सर्वथा उत्तम 
पात्र हैं। मेरी बीती हुई रात आज सुन्दर सवेरा: दे गयी जो ब्राह्मणशिरोमणि कां दर्शन हुंआ। 


ब्रह्मा जी प्रसन्न रहते हैं वैसे ही अपने चारों पुत्रों से राजा दशरथ 
प्रसन्न थे | वे सभी पुत्र लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ, दूरदर्शी, 
प्रभावशाली और अत्यन्त तेजस्वी थे | एक दिन धर्मात्मा राजा 


अपने पुरोहित और बन्धुओं सहित बैठक कर पुत्रों के विवाह. 


के विषय में विचार कर रहे थे कि महातेजस्वी मुनि विश्वामित्र 


उनके यहाँ पधारे.| घबराये . हुए द्वारपालों ने कुशिकवंशी - 


गाधिपुत्र विश्वामित्र के आने की सूचना महाराजा को दी | सूचना 
पाकर अवध नरेश सावधान हो गये और प्रसन्नता पूर्वक देवराज 
इन्द्र जैसे ब्रह्मा जी का स्वागत करते हैं वैसे ही पुरोहितो सहित 
उन्होंने मुनि की अगवानी की | कठोर व्रत पालन करने वाले 
"तपस्वी विश्वामित्र अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे | प्रसन्नमुख 
राजा ने महर्षि को अर्घ आदि निवेदित किया | तदनन्तर कौशिक 
ने राजा से नगर, खजाना, राज्य, बन्धु-बान्धव तथा मित्रवर्ग 
आदि के विषय में कुशल क्षेम पूछा | उन्होंने आगे कहा-राजन्‌ 














! आपके राज्य-सीमा के समीपवर्ती शत्रु राजा आपके सामने 
नतमस्तक तो हैं ?.आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है न? 
आपके यज्ञयागादि देवकर्म तथा अतिथि-सत्कार आदि मनुष्य 
कर्म तो अच्छी तरह होते हैं ? तदनन्तर महर्षि ने वसिष्ठादि 
ऋषियों से भी कुशल-समाचार पूछा | उसके बाद महाराज़ 
दशरथ बोले-महामुनि ! जैसे मरणशील मनुष्य को अमृत मिल 
जाय निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाय, सन्तानहीन को अपने 
अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाय, खोया हुआ खजाना 
मिल जाय और किसी महोत्सव से हर्ष उत्पन्न हो जाय, उसी 
प्रकार आपका यह शुभागमन है | आपका स्वागत है | आपके 
मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसे मैं सहर्ष पूर्ण करुं | मेरा 


अहोभाग्य है, मेरा जीवन धन्य और सफल हो गया क्योंकि मुझसे . 


आप सेवा लेने योग्य सर्वेथा उत्तम पात्र हैं। 


i मेरी बीती 

युज सुन्दर सवेरा दे गयी जो का का । 
पहल आप राजर्षि थे किन्तु तपस्या से अपैनी को 
प्रकाशित कर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त ला 


[ किये; आपृ राजर्षि और ब्रह्मर्षि 
प्रभो ! आपके दर्शन से मेरा घर 
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दोनों रूपो में मेरे पूज्य हैं | 


तीर्थ हो गया, आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है | सुव्रती 
! कृपा से अनुगृहीत में आपके अभीष्ट मनोरथ को जानकर अपने 
अभ्युदय के लिए उसे पूर्ण करुं | आप कार्य सिद्धि मै संशय 
न करें | आप सम्माननीय अतिथि होने के नाते मुझ गृहस्थ के 
लिए देवता हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे, में उसका पूर्ण रूपेण 
पालन करुंगा | हृदय तथा कानों को सुख देने वाले अवध नरेश 
के विनययुक्त वचन से शम-दम आदि सद्गुणो वाले महर्षि. 
विश्वामित्र बहुत आनन्दित हुए | 


विश्वामित्र द्वारा श्रीराम को मांगना व दशरथ द्वारा निषेध करना 
महाराज दशरथ के प्रार्थना करने गर मडातेजस्वी 
विश्वामित्र पुलकित हो बोले-राजसिंह ! आप महान्‌ कुल में 
उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मि. वसिष्ठ आपके उपदेशक हैं, ऐसा उदार 
वचन इस पृथ्वी पर आप ही कह सकते हैं | नृपेन्द्र ! आप मेरे 

: मन की बात को सुनकर पूर्ण करने का निश्चय करें, मेरा कार्य 
सिद्ध करने की प्रतिज्ञा आपने की है तो इसे सत्य कर दिखाइये | 
पुरुष श्रेष्ठ ! मैं सिद्धि के लिये अनुष्ठान कर रहा हूँ जिसमें 
इच्छारूपधारी दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं मेरा कार्य अब पूर्ण 
होने ही वाला है किन्तु बलवान्‌ व सुशिक्षित गारीच और सुबाहु 
दोनों राक्षस आ धमके हैं | उन्होंने यज्ञवेदी पर रक्‍त तथा मांस 
की वर्षा कर दी | नियम में विघ्नं पड़ने से मेरा परिश्रम व्यर्थ 
हो गया और मैं हतोत्साहित होकर वहां से चला आया | राजन्‌! 

, उन पर क्रोघ करके शाप देने का भी विचार मेरे मन में नहीं 
आता क्योंकि उस नियम (अनुष्ठान) को प्रारम्भ करने पर ऐसा 
कार्य नहीं किया जा सकता; इसलिये आप सत्यपराक्रमी, 
शूरवीर, काकपक्षघारी ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को हमें दे दीजिए | ये 
मुझसे सुरक्षित रहेंगे तथा अपने दिव्य तेज से विध्नकारी राक्षसौ 
का नाश कर देगें | मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा 
जिनसे तीनों लोको में इनकी प्रसिद्धि होगी | श्रीराम के सामने 


वे दोनों राक्षस टिक नहीं पायेंगे । कालपाश के अधीन वे दोनों - 


पापी निशाचरों को श्रीराम के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकता 
है | सत्य पराक्रमी श्रीराम वयां हैं यह मैं जानता हूँ, तेजस्वी 
वसिष्ठ व अन्य तपस्वी जानते हैं। आप भूमण्डल में धर्म लाभ 
और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्रीराम को मुझ 
दे दीजिये | श्रीराम को ले जाना मुझे अभीष्ट है, ये बड़े होने 
के कारण आसक्ति रहित भी हैं, अतः यज्ञ के शेष दस दिनों 
के लिए अपने पुत्र को मुझे दे दें | राघव! जा हो, 
मेरे यज्ञ का समय न निकल जाय ऐसा कार्य करें, आप अपने 
मन को शोक और चिन्ता में न डालिये | धर्मात्मा, 


दूधाधारी वचन्ञामृत/२७' 


विश्वामित्र के अर्थयुक्त वचन सुनकर पुत्र वियोग की आशंका 
से दुखी राजां दशरथ पीडित हो सहसा कॉप उठे और बेहोश 
हो गये। विश्वामित्र मुनि के वचन राजा के हृदय और मन को 
विदीर्ण करने वाला था जिसे सुनकर उनके मन में बड़ा कष्ट 
हुआ | वे मनस्वी अपने आसन से विचलित हो मूच्छित हो गये] 


.दो घडी संज्ञा शून्य होने के बाद सचेत हो नृपश्रेष्ठ बोले-महर्षि! 


कमलनयन श्रीराम अभी सोलह वर्ष का भी नहीं हुआ है, इसमें 
राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता भी नहीं है। यह मेरी 
अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और रवामी भी हूँ। में सेना 
के साथ चलकर स्वयं राक्षसों से युद्ध करुंगा | अस्त्रविद्या में 
निपुण और पराक्रमी मेरे वीर सैनिक राक्षसों से जूझने की 
योग्यता रखते हैं, आप इन्हें ले जांय, राम को ले जाना उचित 
नहीं है | मै अपने हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करूँगा, मेरे 


शरीर में जब तक प्राण रहेगा, निशाचरों से लड़ता रहूँगा, सुरक्षित 


आपका नियमानुष्ठान बिना विघ्न वाधा के पूर्ण होगा, मै आपके 
साथ चलूँगा, आप राम को न ले जाइये | मेरा राम अभी बालक 
है, इसने न अभी तक युद्ध विद्या सीखी है, न दूसरे के बलाबल 
को जानता है, न तो यह अस्त्रबल से सम्पन्न है और न युद्ध 
की कला में ही निपुण हे | राक्षस माया और छल-कपट से युद्ध 
करते हैं, यह उनसे युद्ध करने योग्य नहीं है। राम के बिना 
मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता | यदि आप इसे ले जाना 
ही चाहते हैं तो चतुरंगिणी सेना लेकर मैं भी इसके साथ ही 
चलता हूँ। 
षज्टिर्वर्षसहयराणि जातस्य मम कौशिक । 
कूच्छ्रेणो त्पादितश्चायं न राम नेदुमर्हसि।। 

. अर्थात्‌ हे कौशिक जी ! मेरी अवस्था साठ हजार वर्ष 
की हो गई है, इस बुढापे में बडी कठिनायी से मुझे पुत्र प्राप्त 
हुए हैं, अतः आप राम को न ले जाइये | धर्म प्रधान राम मेरा 
ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिऐ उस पर मेरा सर्वाधिक स्नेह है | वे राक्षस 
केसे बलशाली हैं ? कौन हैं और किसके .पुत्र हैं ? उनका 
डीलडौल कैसा हे ? कौन उनकी रक्षा करते हैं ? राम उनका 
सामना कैसे कर सक्कता है ? बलाभिमानी मायायोधी राक्षसों का 
प्रतीकार मुझे और मेरे शैनिकों द्वारा कैसे करना चाहिए, आप 
मुझे बताइये | महर्षि विश्वामित्र बोले-महाराज ! महर्षि पुलस्त्य, . 
कुल में उत्पन्न रावण नाम का एक प्रसिद्ध राक्षस है | ब्रह्मा जी 

के वरदान से महापराक्रमी, राक्षसों से घिरा वह निशाचर तीनों 
लोकों के निवासियों को परम कष्ट दे रहा है | सुनने में आया 
है कि वह रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा कुबेर का 
भाई है। महाबली रावण यज्ञ विध्वंस की इच्छा रखते हुए भी 


शेषांश पृष्ठ २८ पर 
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बाल-विहार 


भारत का संस्कार-दर्शन 
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विदेश से लौटे हुए और. अस्पताल में सर्जन के पद पर 

काम करने वाले मेरे एक पड़ोसी डॉक्टर ने अपनी विदेश यात्रा 
का एक प्रसंग सुनाया | उसे यहाँ उन्हीं के शब्दों में उद्धृत कर 
रहा हूँ - 

में इंग्लैंड पहुँचा, उस समय “कहाँ रहूँगाः यह निश्चय 
नहीं था | सभा छात्रालयों में जगह भर चुकी थी | सौभाग्यवश 
मुझकों वहाँ के एक संस्कारी कुटुम्ब में 'पेइंग गेस्ट' के रूप 
में स्थान मिला | थोड़े ही दिनों में मैं उस कुटुम्ब में दूध में चीनी 
की तरहं घुल-मिल गया | 

छुट्टियों में एक दिन मैं उक्त कुटुम्ब के मुखिया के साथ 
ग्राउण्ड में सूर्य स्नान करता हुआ गप्पं मार रहा था | बातों ही 
बातों में उन्होंने कहा - “आपसे पहले एक मद्रासी भाई हमारे 
कुटुम्ब में - 'ऐइंग गेस्ट' के रूप में रहे थे उन्होंने हमें बहुत 
तरह से परेशान किया | उनमें पान खाने की कुटेव थी | 'कुटेव' 
इसलिये कि पान खाकर कमरे की सारी दीवालों को रंग डालते । 
घर के लोगों कै साथ अवांछनीय बर्ताव करते | घर की व्यवस्था 
में साथ देने के बदले उलटी घर में अव्यवस्था उत्पन्न कर देते | 
बातचीत-जितनी भी सभ्यता नहीं दिखलाते | इसलिये हारकर 
लाचारी से हमें उनको अलग करना पूड़ा। तब-से यह गाँठ 
बाँध ली थी कि किसी भी भारतीय को 'पेइंग.गेस्ट' के रूप में 
नहीं रखना। परंतु आपके विवेकपूर्ण तथा सभ्यता भरे बर्ताव 
तथा वाणी से आपकों 'पेइंग गेस्ट' के रूप में रखने के लिये 
मैं ललचा उठा और सचमुच आप तो इस कुटुम्ब के एक सहृदय 
सदस्य बन गये हैं|” 


मैने उनकी इस भावना के लिये आभार माना और मन 


इसे तुच्छ कार्ये समझकर स्वयं न आकर वह मारीच और सुबाहु 
को भेजता है | मुनि की बात सुनकर राजा दशरथ कहने लगे 

- धर्मज्ञ महर्षे! उस दुरात्मा रावण कौ सामने युद्ध में मैं भी नहीं 
टिक सकता | आप मेरे पुत्र और हतभागी मुझ दशरथ पर कृपा 
करें, आप मेरे देवता और गुरु भी हैं | युद्ध में रावण का वेग 
तो देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह 
सकते; फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है | मुनिवर ! मैं सेना 
और पुत्रों के साथ भी बलापहारक रावण से युद्ध करने में असमर्थ 
हूँ | मेरा देवोपम पुत्र युद्धकला को नहीँ जानता है अल्पवयस्क 
भी है, में किसी भी स्थिति में इसको नही दे सकूंगा | सुन्द और 
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में निश्चय किया कि उनके भारत सम्बन्धी ऐसे पूर्वाग्रह को अपने 


संस्कार भरे बर्ताव से मुझे दूर कर देना है। तभी से मैं अपने 
बर्ताव के सम्बन्ध में विशेष सावधान हो गया | मैंने उनके प्रत्येक 
कार्य में सहयोग देना आरंम्म किया | मेरे कमरे की सफाई का 
काम मैंने स्वयं अपने जिम्में ले लिया | उस कुटुम्ब के लोगों 
के साथ में घर की सफाई-सुथराई में तथा वृक्षों में जल देने 
में सहृदयता से सहयोग देने लगा | यों मैं उस कुटुम्ब में 
ओत-प्रोत हो गया | कुटुम्ब के बालक भी मेरे साथ खूब 
हिल-मिल गये | 

अन्त में मेरा अभ्यास समाप्त होने पर मैं इंग्लैंड से चलने 
को तैयार हुआ | बस, कुटुम्ब से बिछुड़ते संमय मुझे ऐसा लगा 
मानों मैं अपने ही कुटुम्ब से बिछुड़ रहा हूँ | किन्तु 'मेरी' और 
'विलियम' तो मुझे पकड़कर रोने लगे | गद्गद स्वर में मैंने उस 
कुटुम्ब के मुखिया से आज्ञा मांगी | आँसू छलकती हुई आँखों 
से उन्होंने मुझसे कहा - * 

“मारत में मैं आपकी सफलता चाहता.हूँ , अपने प्रेम भरे 
बर्ताव से आपने भारतीयों के प्रति मेरे दुर्भाव को दूर कर दिया 
है । अबसे मैं किसी भी भारतीय को अपने घर में स्थान देते नहीं | 
हिचकूँगा | ड ५ | 
मैंने कहा -. मैं आपका तथा आपके सारे कुटुम्ब का 
आभार मानता हँ | मैंने तो कुछ किया ही नहीं | केवल अपने 
देश के संस्कार के अनुसार आचारमात्र किया है | इससे आपका 
दुर्भाव दूर हो गया - यह मेरे लिये आनन्द और सौभाग्य की 
बात है। और अश्रुसिक्त नेत्रो से मैने उस कुटुम्ब से विदा ली | 


(J 


उपसुन्द के पुत्र मारीच तथा सुबाहु युद्ध में यमराज के समान 
हैं, यदि वे आपके/यज्ञ में विघ्न डालते हैं तो उनका सामना 
करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा क्योंकि वे दोनों युद्ध 


` विद्या विशारद हैं | में उनमें किसी.एक से मित्रों सहित युद्ध करने 


चल सकताहूँ, यदि आप मुझे नही ले चलेगें तो हम सभी कुटुम्बी 
आपसे प्रार्थना छु 2 आप राम को छोड़ दें | राजा दशरथ 
की बात सुनकर में दी हुई आहुति के बाद धृत की 
धारा से अभिषिक्त अग्मि के प्रज्वलित होने के सदृश-तेजस्वी 
महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से धधक उठे] 

गिरीशं चन्द्र त्रिपाठी 
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जो परस्त्रियों को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले 


के समान और संब प्राणियों को अपने समान समझता है, वही देखता 
है और तो सब अन्धे हैं | 


शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य अनित्य है, मृत्यु सदैव पास है, इसलिये 


- धर्म करो | 


जो अपना जीवन सुख से बिताना चाहे, वे विषयों का संग न करे 
और जो परमपद के अभिलाषी हों, वे तो उनका नाम भी न लें। 
जो तुम्हारी बातों को सुनना चाहें, उन्हीं को अपनी बातें सुनाओ | 
जों तुम्हारी बातें सुनना न चाहें, उनके गले मत पड़ो। 

विषय भोगों में सुख नहीं है | एक-न-एक दिन मनुष्य को इनसे 
अलग होना ही पड़ता है | अलग होने के समय विषय-भोगी को 
बड़ा दुःख होता है। - 


(1 आत्मचिन्तन करो, पर आत्मचिन्तन करना सहज काम नहीं है | इसके 


लिये मन को वश में करना होगा, उसे विषयों से हटाना होगा, उसे 
वृत्तियों से अलेग कर एकाग्र करना होगा, तभी सफलता हो सकेगी | 
मूर्ख मनुष्य भाग्यपर संतोष नहीं करता, धन के लिये मारा-मारा 
फिरता है | जब कुछ हाथ नहीं लगता, तब रोता और कलपता है | 


` यदि तू सुख-शान्ति से जीवनयापन करना चाहता है तो तृष्णा- 


पिशाची के फंदे से निकलकर भाग्य पर संतोष कर | 
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कर्मयोगं से कल्याण 
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परमात्मा के साथ जीव का नित्ययोग अर्थात्‌ नित्य- 
सम्बन्ध है | इस नित्ययोग को ही गीता ने 'योग' नाम से कहा है। इस 
योग का कभी वियोग नहीं होता | परन्तु जब जीव जड प्रकृति के कार्य 
शरीर के साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध मान लेता है, तब वह इस नित्ययोग 
से विमुख हो जाता है, इसको भूल जाता हे | जड़ के साथ माने हुए 


इस सम्बन्ध को ही 'अहंम्‌' {7न्थिरूप अहंकार) कहते हैं । यद्यपि जीव . 


का प्रकृति और उसके कार्य से नित्यवियोग है, तथापि उसके साथ 
अपना संयोग मान लेने के कारण उसको नित्ययोग में वियोग और 
नित्यवियोग में संयोग दीखने बगता है अर्थात्‌ उसको नित्यप्राप्त 
परमात्मा अप्राप्त दीखने लगते हैं और नित्य-निवृत्त शरीर--संसार प्राप्त 
दीखने लगते हैं । इस गूल को मिटाने के लिये भगवान्‌ ने तीन मुख्य 
योग-साधनों का वर्णन किया है कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग*। 

जबतक अहम्‌ रहता है, तबतक साधकों में तथा उनके 
साधनों में भेद रहता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग - ये तीन 
भेद भी अहम्‌ के कारण ही हैं। अहम्‌ मिटने पर अर्थात्‌ साधन सिद्ध 
होने पर कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का भेद भी सर्वथा मिट 
जाता है। 

कर्मयोग, ज्ञानयोग और भवित्तयोग -- इन तीन साधनों 
में ज्ञानयोग और भवित्तयोग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्मयोग 
का प्रचार बहुत कम है। भगवान्‌ ने भी गीता में कहा है कि 'बहुत 
समय बीत जाने के कारण यह कर्मयोग इस मनुष्यलोक में लुप्तप्राय 
हो गया है' -- 'स कालेनेह मंहता योगो नष्टः परंतप” (४ २) | 
इसलिये कर्मयोग के सम्बन्ध में यह धारणा बनी हुई हे कि यह परमात्म 
प्राप्ति का स्वतन्त्र साधन नहीं है । अतः कर्मयोग का पालन करने वाला 
साधक था तो ज्ञानयोग में चला जाता है अथवा भक्तियोग में चला 
जाता है; जैसे -- 

तायत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत्ा। 

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते।। 

(श्रीमदभा० ११। २०। ६) 


'तभी तक कर्म करना चाहिये, जब तक भोगों से वैराग्य न हो, 


जाय (ज्ञानयोगं का अधिकारी न बन जाय) अथवा मेरी लीला-कथा 
के श्रवणादि में श्रद्धा न हो जाय (भक्तियोग का अधिकारी न बन जाय) ।' 
आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः। ` 
समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधन्न: समाश्रयेत्‌ सदुगुरुमात्मलब्धये । | 

(अध्यात्म० उत्तर ५। ७) 


सबसे पहले अपने वर्ण और आश्रम के लिये शास्त्रों में वर्णित 
क्रियाओं का त्याग कर दे | फिर शम-दमादि साधनों से सम्पन्न होकर 
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये सद्गुरु की शरण में जाय । 
परन्तु इसके साथ ही यह बात भी आती है कि कर्मयोग 
परमात्मप्राप्ति का स्वतन्ञसाधन भी है । गीता में भगवान्‌ कहते हैं -- . 
सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ । । 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यत्ति।। 
(९। ४-५) 


'बेसमझ लोग सांख्ययोग और कर्मयोग को अलग-अलग 


, फलवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन | कारण कि इन दोनों में से एक 


साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा 
को प्राप्त कर लेता है । सांख्ययोगियों के द्वारा जो तत्त्व प्राप्त किया 
जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । अतः जो 
मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोग को (फलरूप में) एक देखता है; बही 
ठीक देखता है। 

गीता में अनेक स्थानों पर कर्मयोग के द्वारा स्त्रतनत्रतापूर्वक 
तत्त्वज्ञान, परमशान्ति, मुक्ति अथवा परमात्मतत्त्व'की प्राप्ति की बात 
आयी है; जैसे -- 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द॑ति । । (४ । ३८) 

वह कर्मयोगी उस तत्त्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप 
में पा लेता है।' 

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति | (५। ६) 

“मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है।' 

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते | । (४ | २३) 

“केवल यज्ञ के लिये कर्म करने वाले मनुष्य के सम्पूर्ण कर्म 

विलीन हो जाते हैं ।' 
ज्ञानाग्निदरधकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ! । 
(४॥ १६) 

जिस (कर्मयोगी महापुरुष) के सम्पूर्ण कर्म ज्ञानरूपी अग्नि से 
जल गये हैं, उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बुद्धिमान्‌) कहते हैं । 

युक्तः कर्मफलं त्यकूत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌। 


| (५।१२): 
कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शान्ति को प्राप्त 


*योगास्त्रयी मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च अय्या मया परोक्ता नृणा श्रेयोविधित्सया । ज्ञान कर्म च भक्तिश्व नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ।। (्रीमद्‌भा०११।२०। ६) _ (क्षीमद्‌भा० ११।२०।६) 
अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिये मैंने तीन योगमार्ग बताये हैं = ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग | इन तीनों के सिवाय 


दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। 


यहाँ चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का सम्बन्ध पाँचवें श्लोक के उत्तरार्ध से है और चौथे श्लोक के उत्तरार्ध का सम्बन्ध पाँचवें श्लोक के 


पूर्वार्ध से है। 
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| कर्मयोगी मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिये न.मानकर, प्रत्युत संसार की और संसार के है 
] लिये ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई वस्तुओं [| 
| (शारीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि-अहम्‌) का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसका जडता से सम्बन्ध-विच्छेद | 


होता है।' 
श्रीमद्भागवत में भी कर्मयोग को परमात्म प्राप्ति का स्वतन्त्र 
साधन बताया गयाहै-- : , 9 हक ही 
स्वधर्मस्थो यजन्‌ यज्ञैरनाशीः काम उद्धव । 
न याति स्वर्गनरकौ यद्यनयन्न समाचरेत्‌।। ,, 
(११। २० १०) 
'जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग 
करके अपने कर्तव्य-कर्मो द्वारा भगवान्‌ का पूजन करता है तथा 
सकामभाव पूर्वके कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं 
जाना पड़ता अर्थात्‌ वह कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है ।' 
अस्मिंल्लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः। 
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया || 
(११। २०। ११) 
“स्वधर्म में*स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्यकर्मो 


' का आचरण करते हुए भी पाप-पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के 


तत्त्वज्ञान को अथवा परम प्रेम (पराभक्ति) को प्राप्त कर लेता है।' 

तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग साधक को ज्ञानयोग अथवा 
भक्तियोग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतन्त्रता से कल्याण 
भी कर देता है। दूसरे शब्दों में, कर्मयोग से साधन-ज्ञान अथवा 
साधन-भकिति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य-ज्ञान (तत्त्वज्ञान) 
अथवा साध्य-भक्ति (परम प्रेम या पराभक्ति) की प्राप्ति भी हो सकती 
है। 

कर्मयोगी मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिये न 
मानकर, प्रत्युत संसार की और संसार के लिये ही 

मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है | इस प्रकार मिली 
हुई वस्तुओं (शरीर-इन्द्रियाँ-मन--बुद्धि-अहम्‌) का प्रवाह संसार की 
तरफ हो जाने से उसका जडता से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । जडता 
सेसर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदं होने पर चेतन-तत्त्व शेष रह जाता है अर्थात्‌ 
कर्मयोगी अपने--आपसे अपने-आप में (चेतन स्वरूप में) स्थिति का 
अनुभव कर लेता है -- 

प्रजहाति यदा कामास्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌। 

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते | | 

गीता २। ५५) 

'हे पार्थ ! जिस काल में साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओं का 
अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने-आपसे अपने-आपमें ही 
सन्तुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे।' 

कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को अपने-आपर्मे स्थिति का अनुभव 


,कैसे होता है, इसको बताते हैं -- 
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| . हो जाता है। जडता से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होने पर चेतन-तत्त्व शेष रह जाता है अर्थात्‌ कर्मयोगी | 
अपने-आपसे अप्रने-आप में (चेतन स्वरूप में) स्थिति का अनुभव कर लेता है की 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव: | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । | 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः | | न 
(गीता ३। १७-१८) 
'जो मनुष्य अपने-आपमें ही रमण करने वाला और अपने-आपमें 
ही तृप्त तथा अपने-आपमें ही सन्तुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य 
नहीं है। उस (कर्मयोग से सिद्ध हुए) महापुरुष का इस संसार में न 
तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही 
कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों में (किसी भी प्राणी के साथ) 


- इसका किचिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता ।' 


अपने-आपमें स्थिति का अनुभव होने पर उसका प्रकृति 
(गुणविभाग) और (कर्मविभाग) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | 
जबतक मनुष्य प्रकृति के साथ अपना सम्बन्ध (तादात्म्य) मानता है, 
तबतक वह प्रकृंतिजन्य गुणों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को अपने 
द्वारा की जाने वाली मानता है -- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सर्वश: | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।। 
(गीता ३। २७) 
सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाते है, 
परन्तु अहंकार मोहितं अन्तःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य 'मैं कर्ता हूँ - 
ऐसा मानता है।' 
परन्तु जो गुणविभाग और कर्मविभाग को तच्च से जानने वाला 
है अर्थात्‌ जिसने प्रकृति से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है, वह कर्मयोगी | 
महापुरुष न तो गुणों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त 
होता है -- 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। 
- गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते | । 
(गीता ३। २८) 
- हे महाबाहो ! गुण-विभाग और कर्म-विभाग को तत्त्व से जानने 
वाला महापुरुष “सम्पूर्ण गुण ही गुणों, में बरत रहे हैं' - ऐसा मानकर 
उनमें आसक्त नहीं होता ।' 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते | , 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदुच्यते।। - 
{ (गीता ६। ४) 
'जिस समय न इन्द्रियों के भोगों में तथा न कर्मो में ही आसक्त 
होता है, उस समय वह सम्पूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ 
कहा जाता है।' ® 


. सितम्बर १९९४ 
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'रःवार्थरहित मनुष्य को इसके लिए प्रेरित करता है किवह दूसरों 
के लिएबलिदान करे और सर्वसाधारण कें कल्याणक लिए अपने ऊपर 
संयम रक्खे । इसलिए इस प्रकार का प्रेम ऐसे गुणों का मूल है जिनसे 
एकता की वृद्धि होती है इसी प्रकार घृणा मनुष्य को. इसके लिए प्रेरित 
करती है कि वह दूसरों से सभी अच्छी-अच्छी वस्तुएँ अपने व्यक्तिगत 
सुख के लिए छीन ले और दूसरों को “हानि पहुँचाये । इसलिए घृणा 
ऐसे दोषों का मूल है जिनसे भेद-भाव की वृद्धि होती है। इससे भी 
बढ़कर बात यह है कि जब अपने प्रियजन के लिए बलिदान किया 
जाता है तो इस बलिदान में आनन्द मिलता है और वह ज्ञात होता 
है कि सच्चा सुख दान में है आदान में नहीं | दान से जीवात्मा को 
सुख मिलता है और आदान से शरीरों को सुख मिलता है। 

अब यह देखना है कि प्रेम मनुष्य को उन बड़ों के प्रति जिनको 
वह आदर की दृष्टि से देखता है किस प्रकार के व्यवहार करने के लिए 
प्रेरित करता है । मनुष्य के लिए ईश्वर, राजा,माता,पिता, गुरु एवं वृद्ध 
आदरणीय है | ४ > इ 

ईश्वर के एति प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उनका आदर, 
भक्ति, पूजा तथा उनकी इच्छा की अनुवृत्ति की जाय | सभी ईश्वर 
पर प्रेम रखनेवाले लोग इन गुणों को दिखलाते हैं | युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में भीष्म विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का आदर एवं पूजन करते हैं। 
भीष्म उन लोगों को आदेश देते हैं कि श्रीकृष्ण को सबसे पहिले 
अर्ध्य दिया जाय और नारद कहते हैं कि “जो पुराणपुरुष कृष्ण की 
पूजा का अनुमोदन नहीं करता वह कोमल-वचन एवं आदर का पात्र 
नहीं है | कमललोचन कृष्ण की पूजा जो भहीं करेगा वह जीता हुआ 
भी मृतक के समान समझा जाएगा |” इसी प्रकार जब भीष्मं मरणासन्न 
थे वे मनसा, वाचा, कर्मणा कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे और उनका 
एकमात्र चिन्तन यही था कि कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें ।* उन्होंने 
अपना उपदेश 'विष्णुसहस्रनाम' का पाठ करके समाप्त किया, सब लोगों 
से अन्तिम विदा लेते.समय उन्होंने सबसे पहिले श्रीकृष्ण से विदा मागी ।' 


दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद में भक्ति का सर्वोत्तम 
उदाहरण मिलता है | अध्यापकों के बहुत कहने पर भी वे दृढता के 
साथ भंगवान्‌ की प्रार्थना और स्तुति करते रहे । उनके पिता ने उन्हे 
धमकाने और.मारने के जितने प्रयत्न किए वे सब व्यर्थ हुए, जंगली 
हाथी उन्हें कुचलने में असमर्थ रहा, पाषाण की चट्टानों से दबाए जाने 


HT TT 


१. महाभारत, सभापर्व ३८, ८। 
४. विष्णुपुराण, १, १६-२२। 

७. महाभारत, शल्यपर्व, २०। 
१०. महाभारत, सभापर्व, २५-३३। 


दूधाधारी वचनामृत/३२ 


त र TTT ATTRITION 
गुण और दोष 


TOTTORI 0४0५१७१ 


२. महाभारत, शान्तिपर्व । 
५. विष्णुपुराण १, ११, १२। 
८. महाभारत, शल्यपर्व, ४२ 


(1 डॉ० एनी बेसेन्ट 


पर वे चद्टानें उसे बहुत हल्की प्रतीत हुई; तलवार उनके कण्ठ को 
काटते समय कुण्ठित हो गई; विषपान उनके लिए,जलपान सा हो 
गया और अन्त में नरसिंह ने खम्भे से प्रकट होकर उन हरि सेवक 
को उस आततायी से, जो उन्हें मारना चाहता था, बचा लिया ।" 

ध्रुव अपनी विमाता की निर्दयता से बचने के लिए अपने पिता 
का राजभवन छोडद्ध दिया । उन्होंने इतनी प्रचण्ड भक्ति, साहस और 
आराधना में दृढ़ता दिखलाई कि भगवान्‌ हरि ने प्रकट होकर त्रिलोकी 
की सीमा पर ध्रुवासन पर उन्हें बिठला दिया जहाँ वे रहते हैं और राज्य 
करते हैं ।* 

रामचन्द्र के उत्कृष्ट मानव-चरित्र से इससे बढ़कर उल्लेखनीय 
बात कदाचित्‌ नहीं है कि वे दैवी इच्छा को बिना विरोध के अंगीकार 
करंते थे | राज्याभिषेक के समय जब उनके ऊपर चक्कर आए तब 
तब उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों का यह कहकर समझाया कि जो 
कुछ होता है दैवी-विधान के अनुसार होता है और घे इस बात को 
समझते हुए कि उन परिवर्तनों में सत्य क्या है, स्वयं इन झंझावातों 
से विचलित नहीं होतेथे। .. * 

इसके विपरीत यह बात भी बार-बार बतलाई गई कि जो 
परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं उनका पतन होता है । लंकेश रावण 
के समान शक्तिशाली शासकों का पतन हुआ क्योंकि वे अपने को ईश्वर 
का प्रतिद्वन्द्वी समझते थे और वे उनकी जगत्‌-कल्याण की इच्छा के 
विरुद्ध कार्य करते थे ।' मगधराज जरासन्ध को श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी 


. कि वह बन्दी किए हुए राजाओं को बन्धन से मुक्तकर दे । परन्तु उसने 


यह बात नहीं मानी और वह भीम के द्वारा मारा गया | श्रीकृष्ण को 
न मानने वाला शिशुपाल उनके चक्र से मारा गया ।* श्रीकृष्ण का उपदेश 
न मानने के कारण दुर्योधन अपने मित्रों और अनुयायियों के सहित 
नष्ट हो गया ।* इस प्रकार इस सूची का बड़ा विस्तार किया जा सकता 
है। इन सबसे वही उपदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति जो घृणा करेगा 
वह अवश्य नष्ट होगा । राज्य के प्रधान के प्रति भक्ति को शास्त्रों में 
न केवल विधान करके किन्तु उदाहरण देकर बहुत ही अधिक महत्व 
दिया गया है | जब युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ में राज्य करते थे और उनके 
चारों भाई युद्ध करने जाते ते युद्ध में जो धन उन्हें मिलता था उसे . 
वे युधिष्ठिर के चरणों में रख देते थे, वे राजा के लिए लड़ते थे अपने 
लिए नहीं लड़ते थे |” इसलिए जब युधिष्ठिर को द्यूत के कारण वनवास 


३. महाभारत, अनुशासन पर्व, १४६ । 
६. रामायण, युद्धकाण्ड | 
६. महाभारत, शल्य एवं सौप्तिकपर्व । 
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को जाना पड़ा और प्रजा धृतराष्ट्र के प्रति श्रद्धा का परित्याग कर 
उनके पीछे-पीछे जाने लगी तब राजभक्त युधिष्ठिर ने उन्हें यह आज्ञा 
दीकिवे हस्तिनापुर को लौट जाएँ और जो राजा हो उनकी आज्ञा 
का पालन करें क्योंकि इसी से सर्वसाधारण की उन्नति हो सकती है।' 
राजा अपने कर्तव्यों पर निष्ठा रखते थे और अपने उच्च आदर्शा 
पर दृढ़ रहते थे, इस कारण से प्रजा में राजभक्ति और भी पुष्ट हो जाती 
थी। अंगिरा के वेश में उत्पन्न उतथ्य ने युवनाइव के पुत्र मानघाता 
को शिक्षा देते हुए कहा,“राजा इसलिए होता है कि वह धर्म की रक्षा 
करे इसलिए नहीं कि वह मनमाना काम करें | हे मान्धाता ! राजा जगत्‌ 
- की रक्षा करने वाला है | यदि वह धर्म से काम करता है तो वह पृथ्वी 
पर ईश्वर के समान सम्मान प्राप्त करता है | यदि वह अधर्म से काम 
करता है तो नरक में गिरता है। सभी जीव धर्म पर निर्भर हैं और 
धर्म राजा पर अवलम्बित है। वही राजा यथार्थ में राजा है जो धर्म को 
धारण करता है। यदि वह अधर्म को ठीक करने में असफल होता है 
तो देवता उसके गृह में निवास करना छोड देते हैं और लोक में उसका 
अपवाद होता है 1२ , 


देश-भक्ति और लोक-सेवा अर्थात्‌ अपत्ती चिन्ता कम करना 
और राष्ट्र की चिन्ता अधिक करना ऐसा गुण है जिसका सम्बन्ध राजभक्ति 
से इतना निकट है कि उसको. एक दूसरे से अलग कभी नहीं करना 
चाहिए। राजा और देश ये सच्ची राजभक्ति के विषय हैं | किसी मनुष्य 
को इस देश-प्रेम से रहितत नहीं होना चाहिए और अपनी मातृभूमि के 
, लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार॑ रहना चाहिए क्योंकि राष्ट्र 
का बड़प्पन देश-भक्ति एवं लोकसेवा के बिना नहीँ हो सकतीं और राष्ट्र 
के बड़प्पन का तात्पर्य, अन्तोगत्वा है कुटुम्ब की एवं व्यक्ति की उन्नति; 
सम्पूर्ण अपने अंश से अलग नहीं किया जा सकता | लोकसेवाभाव से 
मनुष्य को यह अनुभव होता है कि देश की सफलताएँ और दुःख मानों 
उसी के हों और हैं भी सचमुच वे ऐसे | इससे वह निर्बलों की रक्षां करता 


है और उन पर अन्याय नहीं होने देता/अनुचित बात को रोकता है, ' 


कानून को पकडता है, न्याय के लिएखडा होता है। समाज को हानि 
पहुँचाकर अनुचित लाभ उठाना या जो उसे समाज के प्रति करना 
चाहिए न करके उसको ठगना अस्वीकार करता है। प्राचीन भारत के 
वीरों के विषय में निरन्तर यहाँ वर्णन किया गया है कि “वे दूसरों की 


भलाई के लिए कटिबद्ध रहा करते थे।' श्रीकृष्ण अर्जुन को जनता, 


की रक्षा करने की और मनुष्यमात्र के भरण-पोषण करने की-आज्ञा 
देते हैं जो मनुष्य केवल अपने विषय में और अपने कुटुम्ब के विषय 


` में सोचता है वह अदूरदर्शी और वह सचमुच अपनी तथा अपने परिवार 


की जड खोद रहा है। ८ 
माता-पिता की आज्ञा का पूर्णरुप से पालन करना तो परम 
आवश्यक है और यह सनातन धर्म का बारम्बार दिया गया उपदेश है। 


“आज्ञा पालन के महान्‌ उदाहरण रामचन्द्र किस प्रकार अपने पिता की 


आज्ञा का पालन करते हैं | जब दशरथ राम को बनवास देते समय 
व्यामोह में पड़ गए और कैकेयी ने राम से केहा कि तुम्हारे पिता अपने 


मन्त की बात कहने में डरते हैं तो राम झटपट उत्तर देते हैं कि हे आदरणीय 
२. महाभारत, शान्तिपर्व ६०। 


१. महाभारतं, वनपर्व १। . | 


ह... ४. वाल्मीकि रामायण;अयोध्या काण्ड १५-२९ , ५६ वाल्मीकि रामायण,अयोध्या काण्ड ६० | 


ts 
| 


2: दूधाधारी वचनौमृत/३३ , 


देवी | महाराज की इच्छा को तुरन्त बतलाओं। मैं इसको पूर्ण करुंगा। 


पिता की आज्ञा के पालन करने से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है और 
सब तर्को का प्रतिरोध अनुशासित करेते हुए वे दृढ़ता के साथ उत्तर 
देते हैं कि मुझमें यह शक्ति नहीं कि मैं पिता की आज्ञा का उललंघन 
करुं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करुंगा ।*पश्चात्‌ जबं उनके पिता 
की मृत्यु हो गई और भरत ने जिनको शासक बनेने की लेशमात्र इच्छा 
नहीं थी और जिन्होंने इस राजपद को निक्षेप के रूप में रक्खा था, 
उनसे सिंहासनारुढ होने के लिए बड़ी आतुरता से प्रार्थना की तो उनका 
एकमात्र उत्तर यही था कि पिता ने उनको वनवास के लिए भेजा:है 
और भरत को सिंहांसंन पर बैठाया है तो दोनों को पिता के वचन के 
अनुसार अपना-अपना कर्तव्य करना चाहिए । "जो मेरे पिता ने आज्ञा 


दी है वह झूठी नहीं होनी चाहिए।५ | 


महाभारत में उस ब्रह्मज्ञानी की कथा है जो व्याध के मलिन 
शरीर में था, वहे उस ब्राह्मण कौशिक को अपने पिता के पोस ले गया 
जो उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। वह व्याध उस 
ब्राह्मण को उन सुन्दर कमरों में ले गया जहाँ उसने अपने वृद्ध 
माता-पिता को रक्खा था | उसने कहा कि मेरा सुखद ज्ञान और शान्ति 
पितृभक्ति के कारण ही.है और उनके चरणों में बड़ी नम्रता के साथ 
प्रणाम करके उनसे उन अतिथि का परिचय कराया और बोला कि 
“ये मेरे माता-पिता वे देवता हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ | मुझे जो 
देव्रताओ के प्रति करना चाहिए वह मैं इनके प्रति करता हूँ, मेरे लिए 
ये उन तीन पवित्र अग्नियों के समान हैं जिन्हें विद्वानों ने बतलाया 
है और हे ब्राह्मण ! वे हमें यश और वेद के समान ही प्रतीत होते हैं। 
हे ब्राह्मण ! माता, पिता, पवित्र अग्नि, आत्मा और गुरु ये पाँच सबसे 
अधिक आदर के योग्य हैं।” तब उस व्याध ने कौशिक से कहा कि 
तुमने वेद पढ़ने की उत्सुकता में माता-पिता को छोड़कर बड़ी भूल 
की है और तुमको लौट जाना चाहिए और उनकों सान्त्वना देनी चाहिए | 
“अपने माता-पिता के पास लौट जाओं और उनका सम्मान करने में 
परिश्रम करो क्योंकि मुझे ऐसा कोई धर्म नहीं ज्ञात है जो इससे बढ़कर 
हो | ir: 

यह कौन नहीं जानता कि भीम्म ने इच्छा-मृत्यु का वरदान' 
इसलिए पाया था कि उन्होंने राज्य ग्रहण न करने की तथा विवाह 


` न करने की प्रतिज्ञा इसलिए की.थी कि उनके पिता को वह पत्नी 


मिल ज़ाय जिसके लिए.उनका मन उत्कण्ठित था । चन्द्रवंशी राजा: 
शान्तनु सुन्दरी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे परन्तु अपने पुत्र. 
भीष्म के लिए उनके मन में अन्तर्द्रन्ध होने लगा । उन्होंने विचार किया 
कि सौतेली माँ सम्भव है | उनके प्रियं पुत्र के साथ दया न करे | इस 
अन्तर्द्रन्ध की चिन्ता शान्तनु के मुख पर दिखाई पड़ रही थी इसलिए 
भीष्म ने मन्त्रियो से पूछ-ताछ कर कारण का पता लगा लिया। वे 
सत्यवती के पिता के पास गए और राजा के साथ सत्यवती के विवाह 
के लिए बोले | पिता ने कहा कि “राजा वृद्ध हैं और-तुम बहुत शीघ्र 
उनके स्थान पर राज्य करोगे | मैं उनके साथ सत्यवती का विवाह न 


करके तुम्हारे साथ उसका विवाह करना चाहूंगा |” परन्तु भीष्म ने उत्तर 


.३. भगवद्गीता ३, २०-२५। 
६. महाभारत, वनपर्व, २६३-२१५ | 
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3 का सम्मान उन 






गुणों की सूची को पूर्ण करता है जो अपने से बड़ों 

पर विकसित होते हैं। यह गुण प्राचीन हिन्दू-चरित्र का विशिष्ट चिहन था। न्य जो क 
अनुभव का फल है, एक बड़ी निधि है जो वृद्धों के अधिकार में है वे इसे निधि को बड़ी इच्छा 
से शिक्षणीय, नम्र एवं विनयी नवयुवकों केलिए उडेल देते हैं। आंधुनिक जीवन की 20 
में वृद्धो के प्रति इस आदर का कुचला-जाता स्वाभाविक है पर यह बहुत ही आवश्यक है ° | 
इसके अभ्यास करने पर ध्यान ना 






के साथ सम्बन्ध होने 





छ छ 








दिया कि “ऐसी बात मत कहो | जब मेरे पित्रा ने उसके साथ विवाह 
करने की इच्छा की है तो वह मेरी माता हो चुकी; उसे तुम मेरे पिता 
को दे दो |“ तब सत्यवती के पिता ने कहा कि “यह मैं तभी करुगा 
जब मेरी पुत्री का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हो | भीष्म ने तुरन्त 
उत्तर दिया,'मै अपने जन्मसिद्ध अधिकार को छोड्ने की प्रतिज्ञा करता 
हूँ | मैं उस अपने छोटे भाई को सिंहासन पर बैठाऊँगा ।“परन्तु सत्यवती 
के पिता ने फिर कहा कि “मैं जानता हूँ कि जो वचन तुमने मुझे दिए 
उनका भंग नहीं हो सकता । परन्तु तुम्हारे पुत्रों के ऊपर क्या बन्धन 
होगा जिससे वे अपने चाचा के अधिकार पर झगड़ा न करें | तब भीष्म 
ने कहा कि "में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी'विवाह नहीं करुंगा जिसमें 
मेरे कोई पुत्र ही न हो जो चाचा के अधिकार के लिए झगड़ा करे । 
अब आप मेरे पिता की इच्छा पूर्ण होने दें |“ इस भयंकर (भीष्म) प्रतिज्ञा 
के कारण देववाणी हुई कि “अब तक इनको लोक देवव्रत कहते थे 
अब इनको भीष्म (भयंकर) कहेंगे; अपने लिए तो.भयंकर होंगे पर सभी 
हिन्दू हृदयों को प्रिय होंगे | राजा शान्तनु ने जब सुना कि प्रतिज्ञाएं 
हो गई और अब कोई उपाय नहीं रह गया तो उन्होंने सत्यवती को 
अपनी पत्नी बना लिया । परन्तु अपने पूर्ण प्रेम के कारण उन्होंने भीष्म 
को इच्छामृत्यु का वरदान दिया । जो मनुष्य अपने मनेति "री पर विजय 
प्राप्त करता है वह जब तक चाहे गृत्यु की श" ` : भो विजय प्राप्त 
कर सकता है।' 

इसके विपरीत दुर्योधन के :“पने पिता के प्रति दुर्दम्य औद्धत्य 
एवं आज्ञोल्लंघन ने वट युद्ध करा दिया जिससे उसका घर नष्ट हो 
गया उसके पित्ता ने बार-बार उसके सामने यह प्रस्तावरक्खा कि 
वह पाण्डवों की उचित मागो को स्वीकार कर ले और पैतृक सम्पत्ति 
में से एक भाग उनको दे दे । परन्तु दुर्योधन ने उनकी प्रार्थना को ठुकरा 
दिया और अपनी बात पर जमा रह गया। यहाँ तक कि जब उसकी 
माता गान्धारी ने खुली समा में उससे प्रार्थना'की वह पिता की आज्ञा 
माने और अपना कर्तव्य करें तो उसने उसके साथ कठोरता और अनादर 
का व्यवहार किया और इस प्रकार उसे असफलता का दण्ड मिला। 
कोई भी पुत्र.सफल नहीं हो सकता जो अपने माता-पिता का अनादर 
और अवहेलना करके उन्हें दुःखी करता है। र 

आर्य धर्म में माता-पिता के साथ गुरु की गणना की गई है 


१. महाभारत, आदि पर्व, १००। 
४. महाभारत, द्रोण पर्व, १६३-१६४ | 


दूधाधारी वचनामृत/२४ 


'२. महाभारत, उद्योग पर्व, १३० | 
५. महाभारत, आदि पर्व, १०२। 





और बतलाया गया है कि माता-पिता के पश्चात्‌ गुरु का तीसरा स्थान 
है, जिसका बड़ा सम्मान करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए | वह 
गुण प्राचीन वीरों में देखा जाता है जो प्रत्येक भारत सन्तान के लिए 
उदाहरण का काम कर सकता है | पाण्डवों को भीष्म और द्रोण के 
विरुद्ध युद्ध करना है तो भी वे कितना अगाध प्रेम, कितना अविचलित 
समादर, उनके प्रति दिखलाते हैं । कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रारम्भ होने के 


"पूर्व गुरजनों के चरणों में वे प्रणाम करते दिंखाई देते हैं ।१ जब धृष्टद्युम्न 


द्रोण के श्वेत केशों को पकडते हैं तो अर्जुन वेदनापूर्ण शब्दो में चिल्लाकर 
कहते हैं कि “गुरु को सजीव ले आओ, उनकों माझे मत, उनको मारा 
नहीं जाना चाहिए!” जब वह पापकर्म परिपूर्ण हो जाता है तो उनके 
विदीर्ण हृदय से सद्द क्रन्दन निकलता है कि “मैं मारे लज्जा के 
नरके में गिर गया हूँ |” हे 

आर्यधर्म में गुरु कीआज्ञा के उल्लंघन करने में एक ही प्रबल 
कारण हे पूर्व प्रतिज्ञा या कर्तव्य पालन | धर्म के आदर्श भीष्म अपने 
चरित्र में इसका एक अदभुत उदाहरण देते हैं । अपने पिता शान्तनु 
की मृत्यु के पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म ने अपने छोटे भाई 
चित्रांगद को राजसिंहासन पर बैठाया और जब चित्रांगद युद्ध में मारा 
गया तो उन्होंने द्वितीय भ्राता विचित्रवीर्य के लिए योग्य पत्नियों की 
खोज करते हुए भीष्म ने सुना कि काशिराज की तीन पुत्रियों का स्वयंवर 


होने वाला है और वे सब प्रकार से उनके भाई के साथ विवाह के योग्य : 


हैं । वे काशी गए और युद्धं में अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके वरण 
करने के लिए वहाँ एकत्रित लोगों में से छन तीनों को ले आए | जब 
भीष्म उन तीनों को हस्तिनापुर ले आए तो दो छोटी अम्बिका और 
अम्बालिका ने तो विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने की स्वीकृति इच्छा 
से दे दी पर ज्येष्ठा अम्बा ने कहा कि मैं साल्व के साथ विवाह करना 
चाहती हूँ क्योंकि मैने बहुत पहिले से मन में उनको चुन रक्खा है।* 
भीष्म ने उसे बडे आदर के साथ राजा साल्व के पास भेजा परन्तु उन्होंने 
यह कहकर उसे लौटा दिया कि वह युद्ध में-मुझसे छीन ली गई थी 
और अब मैं दान के रूप में उसे ग्रहण नहीं कर सकता | तब अम्बा 


ने भीष्म से कहा कि “आपने मुझे युद्ध में जीता है इसलिए यदि साल्व 


मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं तो आपको मुझसे व्याह करना पड़ेगा ।” 
भीष्म उसके कारण बड़ी विपत्ति में पड़ गए परन्तु अपने आजीवन ब्रह्म'वर्य 


:३. महाभारत, भीष्म पर्व, ४३ | 


> सितम्बर १९९४ 


| 


के ब्रत को ध्यान में रखते हुए वे स्वीकार न कर सके तब अम्बा बहुत 
कुपित होकर भीष्म के गुरु परशुराम के पास गई और परशुराम ने अम्बा 
का पक्ष लेंकर अम्बा के साथ विवाह करने-के लिए भीष्म को आज्ञा 
दी। परन्तु उन्होंने यह सोचकर उनकी आज्ञा नहीं मानी कि अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन गुरु की अनुचित आज्ञा मानने से अधिक महत्त्व का 
है। अन्ततोगत्वा भीष्म और परशुराम में महान्‌ युद्ध छिड़ गया कई 
दिनों तक यह द्वन्द्व युद्ध चलता गया, दोनों को अनेक गहरी बोटें लगीं, 
रक्तस्राव एवं गहरी चोटों के कारण दोनों कई बार मूर्चिछत हुए परन्तु 
होश में आकर उन दोनों ने फिर युद्ध छेडा | अन्त में अठठाईसवें दिन 
वृद्ध परशुराम ने स्वीकार कर लिया कि वे अब युद्ध नहीं कर सकते 
और भीष्म अपनी बात में विजयी हुए | भीष्म की इच्छा तो नहीं थी पर 
अम्बा,के ऊपर तो दुःख आ ही पड़ा और कर्म ने व्यवस्था कर दी कि 
अम्बा उनकी मृत्यु का कारण बने। । 

वृद्धो का सम्मान उन गुणों की सूची को पूर्ण करता हे जो अपने 
से बड़ों के साथ सम्बन्ध होने पर विकसित होते हैं । यह गुण प्राचीन 
हिन्दू-चरित्र का विशिष्ट चिह्न था | ज्ञान, जो दीर्घ अनुभव का फल 
है, एक बडी निधि है जो वृद्धो के अधिकार में है वे इस निधि को बडी 
इच्छा से शिक्षणीय, नम्र एव विनयी-नवयुदको के लिए उंडेल देते है। 
आधुनिक जीवन की भाग-दौड़ में वृद्धो के प्रति इस आदर का कुचला 
जाना स्वाभाविक है-पर यह बहुत ही आवश्यक है कि इसके अभ्यास 
करने पर ध्यान रक्खा जाय | 

जञनवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना । 
परिपश्यत्युदासीनं प्रकृति च हतौजसम्‌।। 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि। 
सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिना ब्रह्मसिद्धये । 
सतां प्रसंगान्मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथा। 
तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रामिव्याति।। 
भकत्या पुमान्‌ जातविराग ऐन्द्रियाद्‌ दृष्टश्रुतान्मेद्रचनानुचिन्तया। 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुशियों गमार्गें: / / 
अस्रेवयाऽयं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजुम्भितेन।. 

योगेन मय्यपितिया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे । /' 

“ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त आत्मा से वह प्रकृति को शक्तिहीन 
तथा पुरुष को उदासीन देखता है।” 

. ` “योगियो के लिए ब्रह्म की प्राप्ति के निमित्त अखिलात्मा ईश्वर 
की भक्ति के समान और कोई शुभ मार्ग नहीं है।” 

“जहाँ सज्जनों का'समागम होता है वहाँ मेरी शक्ति को बतलाने 
वाली, हृदय एवं कानों को अमृत के समान लगने वाली कथाएँ होती 
। हैं।उनके सुनने से वह विश्वास, आनन्द एवं भक्ति के साथ मोक्षमार्ग 
' . में बहुत शीघ्र प्रवृत्त हो जाता है ॥ 

“मेरी भक्ति के कारण नेत्र एवं श्रवण के विषयों से विरक्त होकर 
मेरी सृष्टि के रहस्य पर विचार करते हुए.मन को वश में किए हुए योग 


के सीधे मार्ग पर यत्नु/करता है और ब्रहम में लीन हो जाता है ॥ 
3 De 0070 नि मााण जिका 


. १. भागवत, ३, २५, १८-१६, २५-२७ | 
दूधाधारी वचनामृत/३५ 


“प्रकृति के गुणों का सेवन करना छोड़कर वैराग्य के द्वारा 
विकसित ज्ञान एवं योग से और मुझमें की गई भक्ति वह मुझे प्रत्यगात्मा 
समझता है |” 
स्वाभावमेके कवयो कदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमाना:। 
देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं म्यते ब्रह्मचक्रम्‌।। ` 
x x 20 १ 
तमीश्वराणा परमं महेश्वर तं देवतानां प्रमं च दैवतम्‌। 
पति पतीना परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीडूयम्‌ ।। 

न तस्य कार्य करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्यथिकश्च दृश्यते। 
पराऽस्य शक्तिर्विविर्धव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।। 

न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चैशिता नैव चं तस्य लिंगम्‌। 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप:1। 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनाम्‌ एक बीजं बहुधा य: करोति। ` 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यून्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ।। 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।/१ द 

“कुछ ऋषि कहते हैं कि विश्व की सृष्टि स्वभाव से ही हो जाती . 
है। कुछ कहते हैं कि समय से सृष्टि होती है। यह उसी परमात्मा की 
महिमा है जिससे यह ब्रह्मचक्र चलता रहता है |” 

“ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवों के भी परम देव, पतियों के 
भी परम पति, सब भुवनों के स्वामी उन स्तवनीय परमेश्वर को ही 
सृष्टिकर्ता जानना चाहिए |” 

“उसंका न कोई कार्य है और न करण है, न उसके कोई समान 
और न उससे अधिक | उसकी ज्ञान; बल और क्रिया की शक्ति सबसे 
बडी है, स्वाभाविकी है और अनेक प्रकार की है | 

“संसार में न तो उसका कोई पति है, न कोई उसका शासक 
है, न उसका कोई कारण है, वह कारण है, इन्द्रियों के अधिपों का 
अधिप है, उसको न तो कोई उत्पन्न करने वाला है और न कोई स्वामी ।' 

“बहुत निष्क्रियो का वह एक शासक है, वह एक बीज को अनेक 


* प्रकार का बनाता है। इसलिए जो विद्वान्‌ उसको आत्मा में स्थित, 


देखते हैं उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है दूसरों को नहीं |? 
“वह नित्यं का नित्य है, चेतनों का चेतन है | वह बहुतों में 
एक है, वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है । सांख्य एवं योग के द्वारा 
वह जाना जाता है; उस देवको जान लेने पर सब पाशों से छूटकारा 
मिल जाता है| ' क 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतोंविद्वुते भयात्‌। 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसुजत्‌ प्रभुः।। ` 
,इन्द्रानिलयमार्काणाम्‌ अग्नेश्‍च वरुणस्य च। 
चन्द्रविचेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाष्वती:11 
,X x 


` २. श्वेत्ताश्वतरोपनिषद्‌, ६, १, ७-६, १२-१३। 
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तस्ययार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजस्‌। 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डम्‌ असृजत्‌ पूर्वमीश्वरः1। 
> x 
दण्डः शास्ति प्रजा: सर्वाः दण्ड एवाभिरक्षति। . 
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः 11° 
- “इस अराजक संसार में जब लोग इधर-उधर गय से भागते 
फिरते थे तब इसकी रक्षा के लिए परमात्मा ने राजा की सृष्टि की | 

“इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र की शाश्वत मात्राओं 
को लेकर परमेश्वर ने राजा का निर्माण किया ॥ LE 

"उसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र धर्म को दण्ड के रूप में 
उत्पन्न किया जो सबका रक्षक है और ब्रहातेजमय हे ।” 

“दण्ड सब प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही रक्षा करता है, 
जब सव सोते रहते हैं तो दण्ड जागता रहता है। दण्ड को विद्वान्‌ 

लोग धर्म कहते है ॥ 
तर्‍याहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्‌ ।। 
तं राजा प्रणयन्‌ सम्यक्‌ त्रिवर्गेणामिवर्द्धते 
कामात्मा विषमः क्षुद्रों दण्डेनैव विहन्यवे।। ` 
दण्डो हि सुमहचेजो दुर्धरश्चाकूतात्मभिः। । 
धर्माद्‌,विचलित हन्ति नृपसेव सबान्धवम्‌ ।/ 

“दण्ड के उपयोग करने वाले को राजा कहते है । जो सत्य 
बोलला है, विचार के साथ कार्य करता है, बुद्धिमान है और धर्म, काम 
एवं अर्थ को अच्छी प्रकार समझता हे |” 

“उस दण्ड का सम्यक प्रयोगे करता हुआ राजा तीनों वर्गों में 
उन्नति करता है । परन्तु यदि वह कामी है, अन्यायी होने पर वह दण्ड 
राजा को सकुटुम्ब नष्ट कर देता है |” 

तेन धर्मौत्तरश्चायं कृतो लोकों महांत्मना। 
रज्जिताश्च प्रजाः सर्वाः तेन राजेति थब्यते।॥* 

“उस महात्मा राजा ने इस संसार को धर्ममयकर दिया और 
सब प्रजा प्रसन्न हो गई | इसीलिए उसको राजा कहते है ॥ 

राजा प्रजानां हृदयं गरीयो गति: प्रतिष्ठा सुखमुत्तमं च/. 
समाश्रिता लोकमिमं परं च जयन्ति सम्यक्‌ पुरुषा नेरेन्द्र।। 

नराधिपश्चाप्यनुशिष्य मेदिनी दमेन सत्येन च सौहृदेन 
महदृगिरिष्ट्वा क्रठेगिमहायश/ त्रिविष्टपे स्थानमुपैति शाश्वतम्‌ 

“राजा अपनी प्रजाओं का हृदय है, उनको शरण देने वाला है 
उनकी प्रतिष्ठा है, उनका सर्वोत्तम सुख है। हे राजन्‌! उस राजा का 
आश्रय लेकर पुरुष इस लोक और परलोक दोनों पर धर्मपूर्वक विजय 
प्राप्त करते हैं । ४ 


१. मनुस्मृति ७, ३, ४, १४, १८॥ 
४. महाभारत, शान्तिपर्व, ६७, ६०, ६१। 
७. मनुस्मृति २, १२०, १२१। 


दूधाधारी वचनामृत/३६; । 


२. मनुस्मृति, ७, २६-२८। 
५. मनुस्मृति २, १४५। 


` “राजा भी पृथ्वी पर संयम, सत्य एवं सौहार्द से शासन करके 
और बड़े-बड़े यज्ञ करके बडा यश प्राप्त करता है और अन्त में स्वर्ग 
में शाश्‍वत स्थान प्राप्त करता है ।” 
उपाध्यायान्‌ दशाचार्यः आचार्याणां श्तं पिता। 
सहस्र तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते । /* 
“दस उपाध्यायों से आचार्य गौरव में बड़ा है | पिता सौ आचार्यो | 
से बड़ा है। माता एक सहस्र पिता से गौरव में बड़ी है।” 
आचार्यरच पिता चेव माता भ्राता च पूर्वज:। 
नार्तेनाप्यवमन्त्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ।। 


x xX x 
तेषा त्रयाणं शुश्रूपा परमं तप उच्चते। 
xX xX १ 


त एव हि त्रयो लोका: त एव त्रय आश्रमा । 
त एव हि त्रयो वेदा: त एवोक्ता: त्रयो5रनय:11 
72 xX Xx 

सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्रय आदृताः । 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः 11 

“आचार्य, पिता, माता और बड़े भाई का अनादर महान्‌ कष्ट 
पड़ने पर भी नहीं करना चाहिए; ब्राह्मण का तो यह विशेष रूप से कर्तव्य 
है। ) 9 
“इन तीन की शुश्रूषा-सबसे वड़ा तप कहा गया हे । 
वें ही तीनों लोक हैं, वे ही तीनों आश्रम हैं, वे ही तीनों वेद 
हैं और वे ही पंवित्र अग्नि हैं | 

“जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसने सव धर्म का- 
पालन कर लिया | जिसने इन तीनों का अनादर कियां उसकी सव 
क्रियाएँ व्यर्थ हो गई ।” 

ऊर्ध्वप्राणा उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां मुनस्तांन्‌ प्रतिपद्यते । 1 
_ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुः प्राज्ञा यशो बलमृ।/? 

“जब कोई अपने से बड़ा आता है तो छोटे के प्राण ऊपर 
को उठने लगते हैं और शरीर से निकल जाना चाहते हैं। परन्तु 
उठ खड़े होने से और उसको प्रणाम करने से वह उन प्राणों को 
पुनः प्राप्त कर लेता है। 

“जिसका बड़ों को अभिवादन करने का स्वभाव है और जो 
नित्य वृद्धों का सेवन करता हे उसकी चार वस्तुओं की अर्थात्‌ आयु, | 
प्रज्ञा, यश और वल की वृद्धि होती है।” | 

--'हिन्दू-धर्म' पुस्तक से साभार | 





३. महाभारत, शान्तिपर्व, ५८, १३३। 
६. मनुस्मृति, २, २२५, २२६, २३०, २३४ 
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भगवत्कृपा से आश्रम-वासियों की दिनचर्ण उत्ता चल रही है 
आश्रम के पशु-पक्षी से लेकर भगवानू-श्रीराघवेन्द्र सरकार की 
सेवा सानन्द हो रही है। ० 


आश्रमाध्यक्ष सन्त शिरोमणि श्री प्रभुदास जी महाराज का 
जन्मौल्व ११ अगस्त, दिन गुरुवार को बड़ी सादगी तथा धार्मिक 
वातावरण के साथ सनांया गळ, धार्मिक स्तोत्रों का पाठ, आरती 
आदि के माध्यम से भक्तों ने महाराज श्री के दीर्धातुष्य हेतु भगवान 
से प्रार्थना की। 

जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष भण्डारा का आयोजन किया 
गया जिसमें मिष्टान्न की प्रधानता रही। सन्तो-ब्राह्मणो, आश्रमवासियों 


` तथा भक्तों ने छककर भण्डारा पाया और परम सुख का अनुभव 


किया। 


श्री राघवेन्द्र मन्दिर में श्रीकृष्णजन्माष्टमी महोत्सव २९ अगस्त को 
मनाया गया। आज ही के दिन प्रात: स्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मर्षि बाबा 
दूधाधारी बर्फानी जी महाराज की जयन्ती होने के कारण ध्यान 
मन्दिर को भी विद्युत झालरों, पुष्पमालाओं तथा वन्दनवारो से 
अलंकृत किया गया था। रात्रि १२ बजे मन्दिर में श्री राधाकृष्ण 
की मनोहर झाँकी के अन्तर्गत अनेक आरतियाँ हुई जिनमें 
अष्टोत्तर-शत वर्तिका की आरती विशेष मुग्धकारी रही। श्रद्धालु 
भक्तों की विशेष भीड़ थी जिन्हें अनेक प्रकार के प्रसाद वितरित 
किये गये। 

ध्यान मन्दिर में ब्रह्मर्षि बाबा की विशेष आरती पूजा की गई। 
बाबाजी का जन्मकाल भी अर्द्धरात्रि होने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
आरती के बाद ध्यान मन्दिर में आरती व स्तुति हुई तथा प्रसाद 
वितरण किया गया। 

उक्त अवसर पर एक संदक्षिणा भण्डारा का भी आयोजन हुआ 


- जिसमें अन्नाहार.और फलाहार दोनों क्री उत्तम व्यवस्था थी। 


श्री दूधाधारी बफनी आश्रम शाख्रीनग शास्त्रीनगर, जम्मू का कार्यभार अर्थात्‌ 
व्यवस्थापक का दायित्व नयी प्रक्रिया के अन्तर्गत जुलाई मास में 
श्रीप्रेम कपूर को सौंप दिया गया है। आश्रम के कार्यकर्त्ता श्री कपूर 
कोब्ठनकी अपेक्षा या आवश्यकतानुसार सहयोग देंगे। ऐसा समझा 


जाता है कि अन्य आश्रमों में भी भक्तों क्री योग्यता व क्षमता के 
अनुसार उनकी सेवा (कार्य) में परिवर्तन किया जायेगा अथवा 


नये सेवकों को, कार्यभार दिया जाता रहेगा। इस प्रक्रिया का 


दूधाधारी वचनामृत/३७ 


(] 


एकमात्र उद्देश्य आश्रम की गतिविधियों को बेहतर वनाचा है|. 
श्री आंतेविष्णु महायज्ञ, गुरुपूर्णिमा, वैशाखी, पूज्य महाराज जी 
के बदरीयाथ जाने-आने आदि विशेष अवसरों पर लगभग दसवर्षी 
से भक्तों की आवासीय व्यवस्था सम्बन्धी विसंगतियों को देखते 
हुए, आश्रम ने उन्हें दूर करने का निर्णय लिया है। प्राय: ऐसा देखा 
जाता है कि आवास-वितरण की प्रक्रिया में व्यवस्थापक-मण्डल 
समान भाव नहीं अपनाता है, कुछ ऐसे भक्त हैं, जिनको तो निश्चित 
रूप से आश्रम में रहने हेतु कमरा दिया जाता है वाहे वे कभी 
भी आयें साथ ही कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्ही आते ही बरावर विद्यालय 
भवन में भेज दिया जाता है। उक्त व्यवस्था पूज्य महाराजश्री को 
उचित नहीं लगी है अत: महाराज जी ने आदेश दिया है कि अनुष्ठान 
के अवसर पर आने वाले भक्तों के आवास में परिवर्तन किया 
जायेगा। जिसको आश्रम में कमरा दिया जायेगा उसे आगामी 
अनुष्ठान में विद्यालय भवन उपलब्ध कराया जायेगा “वाह वह पाँच 
वर्ष बाद ही क्यों न आये। इस वर्ष में आवासीय व्यवस्था का सारा 
विवरण लिखित रूप में रखा गया है। 
पंजाब प्राप्त के फिरोजपुर, जलालाबाद और गूरहरसहाय के कुछ 
भक्तों ने इस बार के महायज्ञ में आश्रमीय नियमों का उल्लंघन किया . 
और अपने साथ भारी संख्या में ऐसे लोगों को ले आये जो कभी 
भी आश्रम नहीं आये थे। उन लोगों के आने से काफी असुविधा 
का सामना करना पड़ा। आश्रम से बाहर लिये गये ४० कमरे भी 
कम पड़ गये। नियम का उल्लंघन करने वाले भक्तों के नामों की 
सूची अलग से बनाकर रखी गयी है जिनको आगामी अनुष्ठान पर 
ध्यान रखा जायेगा तथा उन्हें बाहर निवास करने के लिए कहा 
जायेगा। उनमें कुछ भक्त जम्मू के भी हैं किन्तु उनकी संख्या कम 
ह। mi 
सन्त प्रभुदास जी महाराज पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार १४ अगस्त 
को २५ चिकित्सकों का विशेष सेवादल लेकर श्री बद्री नाथ धाम है धाम 
पहुँच गये थे, जहाँ गढ़वाल व कुमायूँ मण्डल के आठ जनपदों 
से आये विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त रोगियों की सफलपूर्ण 
चिकित्सा उपलब्ध करायी गई। इस अवसर पर निरीक्षण-परीक्षण, 
शल्य क्रिया, दवा, दूध, पथ्य तथा, सेवा-परिचर्या की निःशुल्क 
व्यवस्था की' गई थी। सेवको ने सेवा उपलब्ध कराकर जनता- 
“जनार्दन की अर्चना से अपने भाग्य को सराहा। यह सेवा प्रकल्य 


[RTT चा, ९ अगस्त तक चला| 
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|: शिविर में २ ५०० रोगी आये, इनमें ५० की नेत्र सर्जरी व चश्मा . 


दिया गया, १५, हर्नियां आदि की सर्जरी हुई, दाँत के १८६ रोगियों 
में १२० दाँत निकाले गये, ५० कैन्सर के रोगी आये, इस क्षेत्र 
में क्षयरोग (टी बी.) साँस फूलना, अल्सर आदि के अधिक रोगी 
थे, पैथोलाजी, माईक्रोवायोलॉजी तथा वायोफैमिकल आदि 

. प्रक्रियाओं का भी उपयोग किया गया:। Fire needle ospirakan 
०५१००७५ के अतिरिक्त दो ।1/५०५॥५ १३००४० का भी परीक्षण 
किया गया। अन्तिम दिन डाक्टरो ने कैम्प फायर का भी आयोजन 
किया। 
अगस्त के अन्तिम सप्ताह से पूज्य सन्त प्रभुदास जी महाराज विदेश 
प्रवास पर हैं जो २१ सितम्बर को हरिद्वार आश्रम में उपलब्ध होंगे। 


महाराज जी २२ सितम्बर से ३ अक्तूबर तक अपने अन्य आश्रमों 
का निरीक्षण करेंगे। महाराज २२ सितम्बर को हरिद्वार आश्रम से 
प्रस्थान करेंगे तथा इसी दिन मोहाली (चण्डीगढ़) आश्रम पहुंच 
जायेंगे। मोहाली से २४ सितम्बर को प्रातः प्रस्थान करःमहाराजं 
जी श्री दूधाधारी आश्रम गान्धीनगर जम्मू पहुँचेंगे। जम्मू से २६ 
सितम्बर को प्रातः महाराज जी राजीरी आश्रम के लिए चल पड़ेंगे। 
. भध्यमार्गमें कुछ समय अखनूर में.तथा आगे गौदर में महाराज 
जी रूकेगें। गोदर में महाराज जी के आगमन पर भण्डारा का 
आयोजन होगा, भण्डारा प्रारम्भ के बाद महाराज जी शाम तक 
राजीरी आश्रम पहुँच जायेंगे। महाराज जी २८-९-९४ तक 
राजीरी में विश्राम करने के बाद २९ सितम्बर को प्रातः प्रस्थान 


कर उसी दिन उधमपुर पहुँच जायेगें। महाराज जी १ अक्टूबर : 
को उद्यमपुर .से पुनः जम्मू आश्रम वापस आजायेंगे तथा ३ 
अक्टूबर को हरिद्वार आश्रम पधारेंगे। 
श्री राघवेन्द्र मन्दिर में १० अक्तूबर से १४ अक्तूबर तक श्री 
दुर्गापूजा महोत्सव का आयोजन होगा। उपासना प्रधान इस समय 
में लगातार चार दिनों तक विशेष देवी भोग तथा भण्डारा अर्पित ` 
किया जायेगा। 
आश्रमाध्यक्ष सन्त प्रभुदास जी महाराज अपनी शीतकालिक 
साधना हेतु १२ नवम्बर ९४ को हरिद्वार आश्रम से श्री बदरी नाथ 
धाम के लिए प्रस्थान करेंगे! 
भक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे पूज्य महाराज जी को विदा 
देने हेतु इनके साथ श्री बदरी नाथ को न जायें और न साथ चलने 
के लिए महाराज जी से आग्रह ही करें। महाराज जी के निर्देश 
व आज्ञा से जिन्हें कहा जायेगा मात्र दो या तीन सेव्रक ही छोड़ने 
हेतु बदरी नाथ जा सकेंगे। 

९ अगस्त को वामनी गॉव-बदरीनाथधाम में पूज्य सन्त प्रभुदास 


जी महाराज का नागरिक अभिनन्दन किया गया। इस अवसर नर , . , 


सरस्वती शिशुमन्दिर के बच्चों ने महाराज जी के स्वागत में 
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महाराज ने बच्चों को प्रसाद 
वितरण किया। हिमालय की अधित्यका में आयोजित कार्यक्रम 
अतीव मनोहारी रहा। ध्यान रहे कि महाराज जी ने यहाँ बच्चों 
के लिए एक स्कूल भवन का निर्माण कराकर अर्पित किया था। 


आ 


भक्तों! खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आश्रम के परम भक्त: 4 तरन्‌ सिंह का देहान्त 
१ अगस्त १९९४ ई. को हो गया। श्री सिंह की अवस्था ९५ वर्ष की थी तथा वे आश्रम में ही निवास 
करते थे। आश्रम के अन्य सेवकों ने श्री सिंह की प्रशंसनीय सेवा की है जो आश्रम के आदर्श का 
प्रतीक कहा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम है श्री सिंह ने श्री राधाकृष्ण ट्रस्ट के रूप में अपनी 


सारी सम्पत्ति पूज्य ब्रह्मर्षि बाबा को अर्पित कर दी थी। यह स्थान श्री दूधाधारी बर्फानी आश्रम श्यामपुर 
के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री राधाकृष्ण का मन्दिर, ट्यूबैल तथा कृषि क्षेत्र है, जिसे फलों के : 
उद्यान के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री तरन सिंह जी का अन्त्येष्टि संस्कार तथा १३ अगस्त 

. को विशालं सदक्षिणा भण्डुरा आश्रम द्वारा सम्पन्न कियां गया। भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र सरकार उनकी : 


दिवंगत आत्मा को 220 घरण शर्धान चरण-शरण में स्थान दें। 


दूधाधारी वचनामृत/ ३८ 





.. -आश्रमवासी 


सितम्बर १९९४ 





/ सम्मान्य बन्धु डॉ० त्रिपाठी जी, 
सादर हरिस्मरण! 
शमत्र तत्रास्तु ! “दूधाधारी वचनामृत” के वर्ष ६/१ मई, १६६४ 
के अंक को आधोपान्त अवलोकित कर अत्यन्त आनन्दानुभूति हुई। 
आपका सुविचारित सम्पादकीय “नानक दुखिया सब संसार” भावपूर्ण 
एवं सद्‌ विचारोत्तेजक होने से अच्छा लगा | अंक की अन्य स्तरीय 
रचनाएँ “गहरौ प्रेम समुद्र है', दधीचि आख्यान का वास्तविक स्परूप', 
“विभाग योग', 'वालमीकि रामायण का भावानुवाद' आदि भी अत्यन्त 
उपादेय हैं। समारुतः यह स्तरीय अंक पत्रकारिता का उच्चमानक 
स्थापित कर रहा है; जिसके लिए आप सर्वथा साधुवाद पात्र एवं 
अभिनन्दनीय हैं | आगोमी “संस्कृत दिवस' के लिए एक लघु लेख सेवा 
में प्रकाशनार्थ सम्प्रेषित हैं। आशा है, आप आश्रम परिवार सहित सानन्दे 
हैं । पूज्य सन्त श्री-प्रभुदास जी को मेरा सश्रद्ध नमन निवेदित करें | 
सादर। 
_-- भवदीय 
(डॉ० कैलाशनाथ द्विवेदी) 


सम्पादक के नाम पत्र - काव्यमय 
“दूधाधारी वचनामृत' पढ़ने का अवसर पाया। 
रचनाओं को पढ़कर हर्षित-पुलाकित मेरी काय। | 1. 
संपादक की कलम मुझे तो लगी बहुत निर्भीक । 
,देती है सम्पूर्ण देश को अखण्डता की लीक |। 
शिक्षा का आँकडा बताता, कैसा है यह देश ! 
रामचरितमानस पर रचना हरती मन का क्लेश || 
नदी काव्य पढकरके मुझकों हुआ हर्ष संचार | 
हिन्दी को मिल रहा एक यह अनुपम है उपहार । | 
बना रही पत्रिका देश में आध्यात्मिक परिवेश , 
मिलती है निःशुल्क मुझे फिर कहना क्या है शेष ! 
लगी पत्रिका रुचिकर मुझकों, कितनी करूँ बड़ाई | 
सम्पादक डॉ० गिरीश को शत्‌ शत्‌ बार बधाई ! 
परम संत श्री प्रभुदास क़ा चाहूँ आशीर्वाद 
मिले पत्रिका नियमित मुझकों सबसे सुखद प्रसाद ।। 
मृत्युंजय कुमार है मेरा नाम, नीरपुर ग्राम 
पोस्ट ऑफिस अथमलगोला है, पटना जिला ललाम 


मृत्युंजय कुमार | 


द्वारा-अनिल कुमार 'अनिल' 
नीरपुर पो० अथमलगोला 
जि० -पटना'- ८०३२११ 


दूधाधारी वचनामृत/३९. 


-: श्रीरामः शरणं मम्‌ :- 
श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी, 
; सादर हरि स्मरण। 
जून १६६४ का अंक मिला, मुखपृष्ठ पर श्री सीताराम जी एवं 
श्री लक्ष्मण जी सहित नयनपथ पावनी झाँकी छापकर आपने पत्रिका 
का तिलक कर दिया, प्रारम्भ में प्रत्येक भीतरी पृष्ठों में पू० महाराज 
श्री का लघु चित्र होता था, उसे आपने स्वतः बन्द किया या कोई निर्देश 
मिला ? फिर भी भगवन्त और सन्त में किसी का भी चित्र हो दोनों 
मन को पवित्र कर देते.हैं - इस बार की झाँकी सदैव के लिए नियत 
कर दी जाय तो भी अत्युत्तम रहेगा, ऐसा मेरा विनम्र सुझाव है। 
लेखों एवं प्रसंगों की विविधता और उनमें सतत्‌ निखार आ 
रहा है | अब पत्रिका का फल सिन्दूरी हो रहा है, आशा है आपकों प्रभु 
ने अनगिनत हृद्रयों को पावन बनाने एवं उनमें सद्भाव संवार करने 
का जो दायित्व सौंपा है उसे आप निभाने में उत्तरोत्तर सफल होंगे, 


"प्रभु की कूपा आप पर अक्षुष्ण बनी रहे, यही मेरे हृदय की आकांक्षा है। 


पत्रिका का प्रत्येक अंक अब संग्रह में सुरक्षित रखता जा रहा 
हूँ। नई पीढ़ी को इसे शपथ पूर्वक सौंपकर हम पाठक भी अपना दायित्व 
पूरा करेंगे। 
महाराज श्री को नमन सहित । (शुभम्‌) 
आपका 
भागवत प्रसाद पाठक, 
श्रीराम ऊर्जा केन्द्र 
श्री गोपालदास बाँध के पास 
ओधी - ४८४६६१ (१० प्र०) 
दिनांक १-७-६४ 
७७७७७७७ 
- श्री गुरवे नमः :- 


प्रातः स्मरणीय पूज्य सम्पादक त्रिपाठी जी, 
- सादर चरणस्पर्श | . 
` सम्पादकीय में आपने 'चालाक को Fd मिलता' शीर्षक 
लेख द्वारा बड़े उत्तम विचार व्यक्त किये हैं, किं कर्तव्य विमूढ . 
अदी क्षितक दंभी नास्तिक भौतिकवादी आधुनिक पाश्चात्य रंग में रंगे 
छदूम वेदी जनों पर इस व्यं ग्य व सुधारवादी दिशा-निर्देश हैं | यद्यपि 
पुरानी कहावत है कि 'पानी पियो छान माना जान के'- परंतु 
प्रत्येक महान्‌ संत व विद्वान में असंगत धार्मिक संशय करना अहंकार 
का ही द्योतक है जिसे आपने दूर करने का सफल प्रयास किया है, 
जिसके लिये आपको हृदय से वंदन करता हूँ। अ ज्य सन्त श्री प्रभु 
दास जी महाराज को मेरी ओर से चरण वन्दन कव्या Issa 
शुभाकांक्षी , 
रामजीवन शरण कौशिक, प्रवक्ता 
अखण्डानन्द जनता इ० का० गरोठा (झाँसी) 
रजिस्ट्रेशन - १५१७ 
उ० प्र २८४२०३ 
- सितम्बर १९९४ 


श्रद्धेय सम्पादक महोदय, 
है सादर नमन्‌। 
महोदय सत्साहित्य के प्रचार प्रसार में दूधाधारी वचनामृत की 
भूमिका सराहनीय है । मुझे पहली बार आपकी किश्त अप्रैल माह की 
मिली इसमें डॉ० रूपनारायण पाण्डेय का लेख 'श्री रामचरितमानस 
का काव्य वैभव' बहुत ही अच्छा लगा इससे मन को वश में करने वाली 
महत्वपूर्ण जानकारी मिली मन इसे पढ़कर हिन्दुत्व की अलख जगाने 
'को आतुर हुआ वास्तव में यह पत्रिका जनमानस के हित में नहीं बल्कि 
समूचे देश की जनता को आध्यात्मिकता की ओर बढने की प्रेरणा देती 
है | इन सभी बातों के साथ ही ओपका एक परम भक्त | 
अजय पारीक 
द्वारा-बाबूलाल दलाल 
पंचायत समिति के सामने 
गंगापुर सिटी 
जिला सवाई माघौपुर - ३२२२०१ 
७७७७७७७ 
श्रद्धेय विद्दद्वर्य, डॉ० त्रिपाठी जी, 
। सादरनमस्कार। ` 
मान्यवर, 
आपके द्वारा प्रकाशित पञ्चाङ्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण और एक 
सद्गृहस्थ के लिये उपयोगी है | सामान्य व्यक्ति जिन का तिथियों पर 
अवलम्बित या ग्रन्थावलम्बित विशिष्ट पर्वो के बोध का अभाव है उनके 
लिये कहीं-कहीं संकेत से कार्य नहीं चलता, उन्हें तो स्पष्ट बताना 
' ही उन का मार्ग प्रशस्त कहलायेगा उत्तरायण कब से कब तक, इसी 
प्रकार दक्षिणायन कब से कब तक-इन बातों का स्पष्ट लेखन ही अल्पज्ञों 
को बोध करायेगा-मकर संक्रान्ति और कर्क के सूर्य से काम नहीं भी 
चल पाता | 
इसी प्रकार-देव कब सो रहे हैं और कब उठ रहे है | शुक्रास्त 
कब हो रहा है और कब शुक्रोदय हो रहा है | यद्यपि आप कहेंगे कि 
पञ्चाङ्ग में सब कुछ है किन्तु वह प्रतीक या संकेत-मात्र है | कृपया 
अनुरोध स्वीकार करने का कष्ट करें | धन्यवाद | 
क्षीण आपत्ति यह भी है कि पञ्चाङ्ग व पत्रिका मुझे नियमित 
नहीं मिर्लते । यद्यपि आपका पञ्चाङ्ग देखकर ही नित्य प्रातः 
संकल्पपूर्वक अपना ईश्वराराधन प्रारम्भ करता हूँ । इसी प्रकार पत्रिका 
आद्यन्त अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित है | फिर एक नियमित व्यक्ति 


आप जैसे कर्मठ, हिन्दू विचार धारा के विद्वान की प्रतिभा से लाभ क्यों | 


न उठाये क्योंकि विद्वानों के श्रमं का जो समादर करे उसे उसका दाम 
मिलना ही चाहिये | 
कष्ट के लिये धन्यवाद पुनः प्रणाम स्वीकार हो । 
यदि कुछ अन्य तथ्य महत्वपूर्ण समझें तो उन्हे भी अपने पञ्चाङ्ग 
में स्थान देने का कष्ट करें | 
< अनुरोधक 
प्रेमशकर शर्मा 


ऋषि सं० महाविद्यालय, हरिद्वार 
दधाधारी वचनामृत/ ४० 


टर 11 श्री सीतारामाभ्या नमः | । श्री सीतारामांभ्या नमः !। 
11 श्री हनुमते नमः ।। 


दूधाधारी के सम्पादक जी को नम्न नमन है! 
जिनकी वाणी विकल धरा का करता ताप-शमन है | |१।। 
सरल-शुद्ध भाषा में होता मासिक पत्र-प्रकाशन | 
धर्म-भीरु भारत-वासी को देता जो आश्वासन |1२|। 
धर्म-प्राण-जन गनोयोग पूर्वक जिसको पढ़ते हैं। 
अनुदिन-अनुक्षण नवोल्लासमय सत्पथ पर चलते हैं ।।३ || 
परम प्रफल्लित जन-मानस, जो पाता विमल प्रकाश | 
/ अंतर्मन में सदा सँजोये भव्य-भविष्य की आश ।।४।। 
, छोटी-सी रचना में मेरा भी सदृभाव-समर्पण | 
करें प्रकाशित समुचित हो तो कपि-कविता है अर्पण ।।५।। 
स्नेहाकांक्षी 
निकुन्त झा 
ग्राम-मोतीपुर, पो०-अखता 
वाया-बैरगनियाँ 
जिला-सीतामढ़ी (बिहार) - ८४३३१३ 
दिनांक ८-४-६४ 
७७७७७७७ 


श्रद्धेय सम्पादक महोदय, 
सादर प्रणाभ। 
मई तथा जून के अंक प्राप्त हुए | सम्पादकीय सहित समस्त 
रचनायें विचारोत्प्रेरक तथा मार्मिक हैं | डॉ० हरिनाम दास शास्त्री जी 
के द्वारा 'महर्षयः सप्त पूर्वे०' (गीता १० । ६) का प्रामाणिक अर्थ प्रस्तुत 
करके अच्छा ही किया गया | इस सन्दर्भ में एक सहज जिज्ञासा है 
कि इस प्रामाणिक अर्थ के प्रस्तोता आचार्य कौन हैं क्योंकि परम 
प्रामाणिक भाष्यकारों आचार्य शंकर तथा रामानुज ने 'चत्वारो 
मनवस्‌-तथा', का अर्थ “चार मनु' ही किया है। 
वृत्रवध-उपाख्यान के सन्दर्भ में श्रद्धेय पाण्डेय जी ने नया अर्थ 
प्रस्तुत किया-यह अच्छी बात है, किन्तु इस सन्दर्भ में वक्तव्य है कि 
वेदमन्त्रों के अनेक अर्थ तथा उनकी विविध प्रतीकात्मक व्याख्यायें 
प्राचीन तथा अर्वाचीन आचार्यो एवं विदेशी विद्वानों ने की है। वेदों के 
याज्ञिकं तथा पौराणिक अर्थ परम्परा द्वारा पूर्णतया स्वीकृत तथा 
प्रतिष्ठित हैं | वे निर्मूल नहीं हैं वृत्रवध-आख्यान का जो व्याख्यान 
पुराणों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह सर्वथा ग्राहा है तथा आत्मशरीर 
दान द्वारा राष्ट्ररक्षा के महान्‌ संकल्प को अभिव्यक्त करता है | इस 


- सन्दर्भ में सायणादि भाष्यकारों के भाष्यों तथा स्वामी करपात्री जी के 


वेदार्थ पारिजात को देखा जा सकता है। 
विनीत 
रूपनारायण पाण्डेय 
प्र० ना० रा० इ० का० रामनगर, 
वाराणसी, उ० प्रण - २२१००८ 
दिनांक २७-६४ 


सितम्बर १९९४ 











* सम्मान्य पाठक एवं लेखक महानुभाव, 
सादराभिवादन। 
` आपका पत्र मिला, धन्यवाद । भगवतूकूपा से आप स्वस्थ होंगे। बन्धुवर भागवत प्रसाद जी पाठक! 
आपने ब्रह्मर्षि बाबा के चित्र पत्रिका में न प्राप्त होने की बात उठायी है, ऐसे ही कुछ प्रश्‍न चित्र के 
सम्बन्ध में कलकत्ता के भक्तो ने भी उठाया है। हम आप लोगों के भावोद्गार का पूरा-पूरा सम्मान 
,क्रते हैं किन्तु पत्रिका का प्रसार क्षेत्र देश-विदेश सर्वत्र है, साथ ही कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी 
करते हैं जिनको रोकना कठिन है। रद्दी में बेची जाने वाली पत्रिका में लोग जूठन का भी प्रयोग . 
करते हैं जो अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तों में अत्यन्त क्षोभ का विषय बनता है। चित्र हटाने के अतिरिक्त 
मुझे अन्य कोई समाधान न मिल सका। भाई प्रेम शंकर जी / आपके पत्र से लगा कि आपने पञ्चाङ्ग 
(कलेण्डर) पर गहरा चिन्तन-मनन किया है जो लोकहित में निश्‍चित ही श्लाघ्य है किन्तु आपका चिन्तन | 
मात्र वैषयिक है, कलेण्डर को दृष्टिगत कर नहीं। मेरा मतलब है तिथि पत्र (कलेण्डर) का प्रयोग संकेतात्मक : || 
ही होता है और उसमें शक्ति ग्राहका भी होती है। मुद्रण सम्बन्धी व्यवस्थाओं को ओझल नहीं किया 


1... जा सकुता। जगहे व सामग्री की सज्जा (स्पेश व मैटर सेटिंग) विशेष विचारणीय होते हैं। वैसे भी 


कक्षा द व एम० ए० के छात्र को अध्यापन में एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता, अपेक्षाकृत अर्हता 
तो चाहिए ही, साथ ही विस्तृत विवरण के लिये प्रतिमास की पत्रिका देखी जा सकती है। डॉ० रूपनारायण 
जी पाण्डेय / आपने “महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा” - गीता १०। ६ का जो अर्थ प्रस्तुत किया 
हे और अपना विचार रखा है, इसी को दृष्टिगत कर हमने अपने सम्पादकीय उपस्थापित किया था 
जिस पर डॉ० हरिनाम दास ने अपना संशोधन भेजा और उसे प्रामाणिक अर्थ बताया। वास्तव में सामान्य 
प्रचालित गीता के ग्रन्थों में डॉ० हरिनामदास्‌ वाला अनुवाद ही दिया गया है जिसे उन्होंने प्रामाणिक 
मान लिया है किन्तु यत्र-तत्र दोनों प्रकार के अर्थ उपलब्ध हैं, इस सन्दर्भ में प्रामाणिक आचार्य कौन 


' है, यह विशेष विवेच्य इस स्तम्भ में सम्भव नहीं है। दण्डी स्वामी भागवतानन्द, आचार्य मधुसूदन सरस्वती," 


श्री शंकरानन्द, और श्री करपात्र स्वामी आदि ने “सात महर्षि व चार मनु” यही अर्थ किया है जबकि 

श्रीधर और नारायणी टीका आदि में “सात महर्षि व उन से पूर्व चार सनकादि" ऐसा उल्लेख है। श्री. 

शास्त्री को चाहिए कि इस पर एक विस्तृत लेख प्रस्तुत करें। शेष फिर कभी। 
न्यावा नन आपका अपना ही- 


गिरीश चन्द्र त्रिपाठी 








दूधाधारी वचनामृत/ ४१ 
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मास सितम्बर १६६४ ई० के व्रत-पर्वादि विवरण 
कहे नयर आश्‍विन कृष्णपक्ष दशमी वि०सं० २०५१ तक 
| _ विशेषःविवरण 


शय्या-आसन आदि का उपभोग-नववस्त्र-सुवर्ण-रत्न- 
धारण=जेवरनिर्माण-गोक्रय-विक्रय-शिल्पविद्यां-दवासेवन-हाथी 
घोड़ा-मोटर कार खरीदने व पश्‍चिम दिग्‌ यात्रा मुहूर्त | 

चन्द्र कर्क पर प्रातः ८/४, सर्वार्थसिद्धियोग, शय्या-आसन आदि 
ˆ काउपभोग-नववस्त्र-सुवर्ण रत्न धारण-जेवर निर्माण-लतावृक्षादि 
रोपण-गोक्रय-विक्रय-नवान्भक्षण-शिल्पविद्या-दवा 


वि०स० २०५१ भाद्रपद 
ब्रत-पर्वादि 


जंया एकादशी सबकी 











सेवन-नौका निर्माण-दुकान-व्यापार-हाथी--घोड़ा-मोटर-कार | 


खरीदने तथा धान्यच्छेदन मुहूर्त | ति 
प्रदोष व्रत ३, शनि १३ भद्रा रात्रि २/१३ से, पुत्रेच्छा से प्रदोष व्रत प्रारम्भ करें | 
मासशिवरांत्रिव्र/- ४ रवि 6१४ चन्द्रसिंह दिन ३/१६, भद्रा दिन १/५३ तक | 
अघोर चतुर्दशी न्न 
सोमवती-अमावस्या/- ,. ५ ` सोम ३० स्नान-दान-श्राद्ध की अमावस्या, पीपल वृक्ष के नीचे पति आदि; 
कुशोत्पाटिनी,अमावस्या : सुखों की वृद्धि हेतु भगवान विष्णु का पूजन; समन्त्रक कुशा | 


- ग्रहण। | 
र ६. मंगल १ चन्द्र कन्या रात्रि ८/७। १५८५. * । 
णाल 0 ६ “बुध २ चन्द्र दर्शन, मंहगाई योग, हस्त में शय्या-आसन आदि कौ | 
उपभोग-नववस्त्र-सुवर्ण रत्न धारण-जेवर निर्माण-गोक्रय-विक्रय| 

, नवान्न भक्षण-शिल्प li तुदुकाने कान | 

. व्यापार-हाथी-घोड़ा-मोटर कार -धान्यच्छेदन तथा | 

उत्तर छोड़ अन्य दिग्‌ यात्रा "डग 


प क्र धो i 
हरि तालिका (तीज) व्रत/- ८ गुरु ३ चन्द्र तुला रात्रि ११२०, भद्रा रात्र शेष ५/४० से, चन्द्रास्त रात्रि . 


वाराहावतार (को? ८५४, चन्द्र दर्शन निषिद्ध, पुंसवन-सीमन्त-जातकर्म-नामकरण 
४ दोलारोहण-अन्नप्राशन-सूती स्नान-शय्या-आसन आदि का 
उपभोग-नववस्त्र-सुवर्ण रत्न धारण-जेवर निर्माण-लता-वृक्षादि 

'रोपण-गोक्रय-विक्रय-नवांन्न भक्षण-शिल्पविद्या-दवा, 
- सेवन-रोगमुक्त स्नान-दुकान व्यापार-शिरामोक्षण-धान्यच्छेदन 





म आदि मुहूर्त | - 
वै० वरद श्रीगणेश व्रत ६ . शुक्र ४ भद्रा सायम्‌ ४/३१ तक, पौराणिक अगस्त्योदय दिन ११/३०; 
10.22. रवि व यायिजययोग | [ 
ऋषि पंचमी व्रत १० शनि ५ प्त वृश्चिक रात्रि १/४१, ऋषि पूजन, यायिजय व सर्वार्थसिद्धि 
लोलार्क/देव षष्ठी व्रत ११ रवि ६ ` सूर्य षष्ठी व्रत, स्वामी कार्तिकेय दर्शन, ज्येष्ठा देवी का आवाहन, 
१ * यायिजययोग, पुत्रेच्छा से काशी के लोलर्क कुण्ड स्नान, सूती 
2: | ' स्नान-नववस्त्र-सुवर्णरत्न धारण-लता-वक्षादि : ॥ 
Ra - . रोपण-गोक्रय-विक्रय-नवान्नभक्षण-शिल्प विद्या- नौका | 
आ > . निर्माण-दुकान-व्यापार-हाथी खरीदने व शिरामोक्षण मुहूर्त | ` 
' सन्तान/अपराजिता- - १२ सोमः ७ ' चन्द्र चु रात्रि ४/६, भद्रा दिन ६/१७ से रात्रि. ८/८ तक 
भरण सप्तमी र ` महालक्ष्मी व्रतारम्ग, दोपहर में ज्येष्ठा देवी का पूजन ' 
जयन्ती (उदासीन) ˆ १३ मंगल ८/६ ज्येष्ठा देवी का विसर्जन | £ पसन जर 
दशावतार व्रत - १४ बुध १०.. सूर्य उत्तराफाल्गुनी पर प्रातः ६/४५, अच्छी वर्षा योग | : 
दूधाधारी वचनामृत/४२ | सितम्बर १९९४ 


पद्मा/कर्मा एकादशी 
सबकी 


“ वामनावतार/ 
बामन द्वादशीव्रत 


कन्या संक्रान्ति/विश्वकर्मा 
जयन्ती-प्रदोष व्रत 

अनन्त चतुर्दशी व्रत/ 
महारविवार व्रत 
पूर्णिमा/लोकपाल पूजा/- 
महालयारम्भ 

आश्विन प्रारम्भ 


अशून्य शयन व्रूत 


| 
/ \ 
74 | 


संकष्टी श्रीगणेश व्रत 





' महालक्ष्मी ८ ब्रत 
जीवत्पुत्रिका व्रत/- 


बुधाष्टमी पर्व 
। मातृनवमी 
| 


. दूधाधारी वचनामृत/ ४३ 
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चन्द्र मकर प्रात: ७/३६, भद्रा दिन २//३१ से रात्रि १/४८ तक, 
यायिजययोग, आसन आदि का उन 0 
स्नान-शय्या-आसन आदि का उपभोग-नववस्त्र रत्न 
धारण-जेवर निर्माण-लतावृक्षादि रोपण-शिल्पविद्या- 

व धान्यच्छेदन मुहूर्त | | 

एकादशी व्रत की पारणा दिन ८/२० तक, श्री विष्णु 
परिवर्तनोत्सव, स्थायी जय व सर्वार्थ सिद्धियोग, ु 
जातकर्म-नामकरण-गर्भाधान-शय्या-आसन आदि का 
उपभोग-जेवर निर्माण व जा | 

चन्द्र कुम्भ दिन १२,/ ५१, पुत्रेच्छा से प्रदोष व्रत करें, पवित्र नदियों 
में स्नान, गृह-अन्न-वस्त्र आदि का दान, हरिद्वार आश्रम में 
भण्डारा | 1 5 
शिवपरिवर्तनोत्सव, भद्रा रात्रि १२/१६ से, और आश्विन प्रारम्भ | 


स्नान-दान-ब्रत की पूर्णिमा, भद्रा १२/३१-तक, चन्द्र मीन रात्रि 
८/३०, उमामाहेश्वर व्रत, नान्दी मातामह श्राद्ध, 
घान्यारोपण-वस्तुविक्रय-व धान्यच्छेदन मुहूर्त, हरिद्वार आश्रम 
में भण्डारा | ८ । 
आश्विन मास में दूध का त्याग, प्रतिपत्‌ श्राद्ध, सर्वार्थसिद्धियोग, 
फसली सन्‌ १४०२ प्रारम्भ, क मल -रक्त- 
वस्त्र-प्रवाल-रत्नधारण तथा शिल्पविद्या 
चन्द्रोदय रात्रि ६/४३, द्वितीया श्राद्ध | 1०१६ 
चन्द्र मेष प्रातः ६/३१, तृतीया श्राद्ध, पि शेष 
५/०तक,जातकर्म-नामकरण-दोलारोहण- शर 
सूतीस्नान-शय्या-आसन आदि का उपमोग नववस्त्र-- अ 
धारण-जेवर-निर्माण-लता वृक्षादि रोपण-गोक्रय-विक्रय- 
पानक तत -- 
व्यापार-वस्तुक्रयण-हाथी-घोड़ा मोटरकार व दक्षिण 
छोड़ अन्य दिग्‌ यात्रा मुहूर्त | 2 
चन्द्रोदय रात्रि ७/५६, चतुर्थी व भरणी श्राद्ध, सायन तुला का 
सूर्यरात्रि २/१८, राष्ट्रीय आश्विन मासारम्भ, स्थायी जय व सर्वार्थ 
सिद्धि योग, रोगमुक्त स्नान मुहूर्त | 
पंचमी श्राद्ध, चन्द्र वृष सायं ६/७, यायिजययोग, रोगमुक्त स्नान 
मुहूर्त | | 
षष्ठी श्राद्ध, रवियोग, वस्तुविक्रय, शस्त्रनिर्माण व धान्यच्छेदन 
मुहूर्त | ४ | 
चन्द्र मिथुन रात्रि शेष ५/५०, भद्रा दिन ११/८ से रात्रि ११/५८ 
तक, सप्तमी श्राद्ध, यायिजय-सर्वार्थ व रवियोग, जातकर्म, 
नामकरण-दोलारोहण-अन्नप्राशन-जेवर निर्माण-कर्णमर्दन- 
घान्यारोपण-शिल्पाविद्या व दुकान-व्यापार मुहूर्त) ' 
चन्द्रोदय रात्रि ११/११, सूर्य हस्तपर रात्रि १०/६, अच्छी वर्षा 
योग, द्विपुष्कर व स्थायीजययोग, रवियोग, अष्ट का श्राद्ध 
अष्टमी श्राद्ध, नववस्त्र, सुवर्णरत्नधारण-रोगमुक्तस्नान ब्र 
धान्यच्छेदन मुहूर्त | & 
चन्द्र कर्क दिन ३/३३, भद्रा रात्रि ३/१३ से, सौभाग्यवती स्त्रियों 
का श्राद्ध, यायिजय-सर्वार्थसिद्धि व अमृतयोग | 
भद्रा दिन ३/२३ तक, दशमी श्राद्ध | १ 


। * 
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ke ना? कन. 
बिना रक्त बहाये धर्म प्रचार 


हिन्दू धर्म के अन्दर समाहित अनेक पूजा पद्धतियो के अन्दर व्याप्त समादर भाव एवं न का बोध कराते 
, हुए विदेशों में स्वामी जी कहते हैं- 
। लोगों में से कुछ को यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि भारत ही ऐसा देश है, जहाँ विधर्मिलो पर 

अत्याचार कभी नहीं हुआ और जहाँ किसी मनुष्य को उसके धार्मिक विश्वास के कारण उत्पीडित नहीं किर! गया। 
आस्तिक, नास्तिक, अद्वैतवादी, दैतवादी, एकेश्वरवादी सभी वहाँ निवास करते हैं और एक साथ बिना हेड दे; रहते | 
है। | 

“(हिन्दुओं के बहुतेरे दोष हो सकते हैं, पर यह ध्यान रखिये कि उनके वे दोष अपने शरीर को ही उत्पीडित करने 
तक सीमित हैं, वे कभी अपने पड़ोसियों का गला नहीं काटते।'” क 

>) «संसार के सामने प्रचारकःधर्म के रूप में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ही आया और उस युग की सारी स्म जातियों 
मै उका प्रचार किया गया, पर उस धर्म के नाम पर कहीं भी एक बूँद भी रक्त नहीं गिराया गया! ' “सह Tt 

` हमारे धर्म प्रचारक दुनियाँ में तलवार लेकर नहीं शास्त्र लेकर गये। दूसरी ओर अन्य विचारों के प्रचार क 1) 

बारे में सवामी जी ने स्पष्ट किया है कि “प्राचीन एवं अर्वाचीन काल में शक्तिशाली एवं महान जातियों से महान 
विचारों का प्रादुर्भाव सदैव ही युद्धरत सेनाओं के माध्यम से हुआ है। प्रत्येक विचार को पहले रक्त की बाढ़ में डूबना 
पडा। प्रत्येक विचार को लाखों मानवों की रक्तधारा में तैरना पड़ा। शक्ति के प्रत्येक शब्द के पीछे असंख्य लोगों का 
हाहाकार, अनाथों की चीत्कार एवं विधवाओं का विलाप विद्यमान रहा है। मुख्यत इसी मार्ग से अन्य जातियों के 


| विचार संसार में कक | 





वय लत के 










अत्याचार शेव्द मुँसलमानो ने दिया-“जब तक इस्लाम धर्म की लहर भारत में नहीं आयी 
थी, तब तक वहाँ वे ग*यहे जाम क त थे कि धार्मिक अत्याचार किसे कहते हैं। जब विधर्मी विदेशियों द्वारा 
मक झू. एप प [ने इसे प्रथम बार अनुभव किया | 

संसार की सभी जातिँयी में हम ही है जिन्होंने वही इ पर सैनिक विजय प्राप्ति का पथ नहीं अपनाया और इसी 
कारण हम आशीर्वाद के ए इसीलिए स्वामी को हिन्दू जाति में जन्म लेने पर तथा भारत जैसे देश 
का व्यक्ति होने पर गर्व था। इसी विश्वास के कारण वे दुनियाँ के समक्ष हिन्दुत्व की विजय पताका फहराने में सफल 
हो सके। £ र 
अत: आज आवश्यकता है कि हम भी आत्महीनता के गर्त में से निकलकर अपने को पहचानें तथा स्वामी 
। जी के शब्दों के सन्दर्भ में हिन्दू होने, भारतीय होने पर गर्व अनुभव करें। इसी में राष्ट्र का कल्याण है। 











-स्वामी विवेकानन्द 
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खुदक प्रकाशक तथा सम्पादका अ. गिदीशचन्र श्रिषाटी ने स्वत्वाधिकारी सन्त शरी प्रबुदा्त जी महाराज के लिए, श्री द्र्यायारी पत हेत सहारनपुर इलैन्ट्रिक 
प्रेत, कहार फोन ४२४२, २२६६ से मुद्रित कराकर श्री दृष्यधारी आश्रम रामायण भवन, शूपतवाला हरिद्वार से प्रकाशित किया। त 





